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ख्वाभरी रामानर्‌ 
एम.ए. 


( जीवन तथा उसकी समस्यार्ओ पर एक दष्टपात्‌ ) 


परस्य ४ स, 


जियो के जोत ते क क क वा श कक 
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शा. पां हलदुके नारायण वट्टवंत चद्दाण 
राजस भरकादमनः दरिद्र प्रेस, 
५६४ दानवार पेठ, पणं २. ४८३ नवार पेठ, पुणँ २. 
अक्तूबर १९४६. 


[ खबौधिकार बादूराव कुमठेकर, युगधर्मं प्रकाशनक पाय सुरक्षित ] 
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फक्क ॐ गोरसः 


स्पे प्रथम हमं छज्जाके साथ यह्‌ कहना होगा कि हम 
निथ्चित समय पर पु० स्वामीजीकीं किताब ५ साधक परि 
वार ” की सेवा प्रेपित नहीं कर सके । हम परिारसे 
भ्राथेना करते हे हमे क्षमा करं । 

उन सच प्राथियों को जिन्होनि पुस्तकका सौदयै बढाने भ 


हमारी सहायता की, सस्नेह हार्दिक धन्यवाद देते हए हिरी 
तप्तारसे प्राथना करते है वह अपनी उदारता ओर सीहारसे 


¦ इमं प्रोत्साहित करं । 
भगवानते प्राथना € वह॒ अपने समान फी अधिके से 
भधिक सेवा करनेकी वुद्धि ओर शक्ति द । 
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भूमिकाः 


` इन प्रपरगों को पाठकों के हाय मँ रखने से पूवे ड बाते 
कहनी आवश्यक ह । 

शाज्ञ तथा धमे ते सम्बन्ध रखनेवाडी प्रचित विचार- 
धारा परङोक का, रत्यु का, पापका ओर न जाने किप 
किस्त का भय दिखा कर मनुप्य को भगवान्‌ तया धमे की 
ओर प्रवृत्त करने की चेष्टा करती है । एसी हाङ्त में कुछ 
रोग एकदम बगावत्‌ करते ह॑ भौर नासिक हो जाते ह, 
ओर कुछ इस को स्वीकार करते है, पापभीर वन जाते ई 
ओर कुष तो जीवन-भीर भी । जीवन एक पाप-परम्परा 
दीखने खगती ६ । यह दोनो प्रतिक्रियां समान के व्यक्तियों 
प्र अवांच्छनीय प्रमाव डाख्ती ईह । व्यवितित्त का सम्य 
विकास तो विरोध तथा भय से रहित होने प्र ही सम्भव 
है । टिन्दु-समान म तो इस षैषम्य के लक्षण स्पष्ट ॒दीखते 
ही है, परन्तु अन्यत्र भी इन का अमाव नहीं । 

धमे यदि न्यक्ति को मीर बनाता 8 अथवा किरी 
प्रकार से व्यक्ति के विकाप्त मे बाधक होता है तो मेरी 
समक्नभेतो वष्ट धर्मे नहीं । मतन तो रेरा धमं अप्राह 
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ही दीखता ३ । धमे तो व्यिति के सवैतोमुखी कल्याण का 
सर्वोत्तम इेतु होना चाहिये । 
| जीवन एक प्हेटी ह । मनुप्य मनुष्य होने के नाते उस 
। प्र विचार करता है ओर अपनी मति के अनुद््ढ ही । जो 
सोचता ह उक्तका एक दृष्टिकोण बन जाना खाभाविक ही ३। 
ये प्रसग इपी प्रकार से बने हृए दं्टिकोण से जीवन को 
देखने का प्रयत्न हैँ । मेरा अध्ययन तया आन्तरिक अनुमृति 
१ आध्यासिक साधन के केत मे, इप्त दृष्टिकोण के थ्यि उत्तर- 
दायी है । इप्त इष्टिकोण की उपादेयता को भने अपने जीवन 
मेँ मी अनुभव क्रिया है । आन्तरिक उद्वेगो तथा व्यावहारिक 
जीवन की विपमताओं को सम्नने तया दर्‌ करने मेँ यह 
बहुत दूर तक सहायक हो सकता £: इप्त मे सन्देह नहीं । 
आध्यात्मिक साधन के कषेत्रम तो यह विशेष सहायक हो 
ही सकता § । व्यक्तित्व के सीम्य विकाम के लिय यह द्ि- 
४. कोण कितना उपयोगी होगा, पाठकों की अनुभूति ही 
बता पायगी । 
प्रचरित विचार-धारा मे यह विचार-धारा अनेक 
स्थलों पर ट्र छेती है । रहिदुश्षारञो की आमूडच्रढ प्रामा- 
ष गिकता ॐ आगे मेरा सिर नही चक सकता ओर न किसी 
` दूरे न्थ के इपर भ्रकार के द्वि के सामने । मीतिक विज्ञान- 
अतिभौतिक ( सुक्ष्म) विज्ञान, बुद्धि तथा भनुभव समी को 


४, 
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एकदम प्रमाणवाद्‌ के समस ठुकराया नहीं जाः सकता । 
वास्तव भे विरोध भीं तो बहत अरातक दीने मात्र का है । 
भ्रथानतया दष्टि-कोण का ही है | 


प्रत्येक व्यक्ति की समञ्च अपनी होनी ही चाहिए । इसी 
भकार से इन प्रतगों का काम विचारराक्ति को जागृत करना 
ओर रास्ता दिखाना मात्र ह । अपनी समस्या पाठका को 
सखयं सुक्षानी होगी । इसी स्यि इन प्रसंगो को ` दादोनिक 
जटिकताओं से यथासम्भव दूर्‌ रला गया ह ओर विपरयो 
की पेचीदगियो का निणैय करने का यत्न नहीं किया ग्या : 
यह सुञ्चाव हं ओर उनसे आगे चख्ना पाटा का काम है । 

्रसर्गों का क्रम विचारधारा का करम ई । अतः कर पूर्वके 
भ्रसगां की बार्ते आगे ना कर स्पष्ट होती ह । यही स्वामा- 
विक करम्‌ मनुष्य के विचारो के विकास का भी होता है, 
इभी को यहा अपनाया गया ३ । 

आनन्द कुटीर, 


बेदार, अस्मोडा । रामानन्द बरह्मचारी । 
२९-९-४५ 
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दष्क छाः अल्यसरशाः कष्रिकयः 
क त 9... “1. -{ 1 1 - र 


विदद्ध परेम, निसा सेवा, सतत ्रगतिप्रियता यह देखकर 
के जीवन-व्यवहारकी त्रिसूत्री है ओर अपने साधिरयोका पथ 
्रद्ईीन करने कागज ओर कदम, भजन के स्थि करताङ, 
सेवा-साधनकरे रूपमे वायोकेमिक ओपध्यो, करमंडल, तकी 
जीर कपास, तया पहनने के घ्य एकाध कपडा यह ह 
डेखककी मीतिक संपाति ! हौ, कमी कमी एकाथ जीवनदाख 
का विवेचन करनेवाखी पुस्तक भी । < 
यह सवर साहित्य एकं थैटीमें डाटृकर युक्त प्रान्त म सतत्‌ 
संचार करनेवाडे इष पुस्तक के डेखकका _जन्म्‌ सामानिक 
दृष्टि से मध्यम कोटि के एक पंजाबी खत्री परिवारम हभ था । 
टेखकका जन्म युक्त प्ान्तमं स्ञांसी के पास खछितपुरमं हना 
था; कयो कि आपके पिताजी अपने निजी परिवारके साय अपने 
कारोबार सिरसि वहां रहते ये । आपका रीशव भी 
४ वहीं वीता हे । 
= न जो अल्यन्त ईमानदार ओर सादा थे 
आर्यू्तमाजी होने के नाति उन दिन सामाजिक बहिप्कारका 
मुकाबडा करना पडा या । आप मुन्िफ थे ओर आपका इेमान- 
) दारीके कई किस्से सेलकने बचपन ही सुन रते थे। 
कक बचपनमे ही आपकी माताजीकी मृत्यु हरे, जव कि 
आपकरौ उम्र दाई साडी थी आपकी बडी बहन, जिसकी उन्न 
करीब म्यारह बारह साट्की थी, तथा पिताजी ने आपकी पर- 
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रिद की । मातु-वियोग का बाट्मन प्र गहरा प्रभाव पडा 
जीर पिताजी के खाडे बने । पिताजीकी गैरहाजरी आपके 
रोने का सवसेव्डा कारण होता था ओर “पिताजी तुरम 
छोढकर जाएगे' कहना आपको सताने तथा सिजानेका सबसे 
महान साधन । 

बचपन ओरोके माथ सेख्ते करते कम थे, मगर कहानी 
नने सुनानेका बडा चस्का रहता था । वपनमे ही गंभीये, 
जिज्ञासा, वेदनाशीट्ता, तथा पिताजीकी वियोग-व्यथा अस्वा- 
भाविक ओर अप्ताधारण थी । 

तेर, आप किसी तरह स्कूल भरतीं कि गये । प्रथम 
हिन्दी, फर उदका, ज्ञान हुआ। किंताबोके योगसे पिताजीका 
वियोग भूलने खं । बाढकों के संपकंसे कीडा-ग्रियता भी पन- 
पने खी । अपनी तेन्‌ वुद्धिकी वजहते कश्षाके नायक बने । 

इसी अरम पिताजी अपने परिवारं आये ओर आपको 
मी परिवार मिदा । मगर साक मरके बाद्‌ सीखनेके च्ि बडे 
माई के पास रे गये । वहीं से आपके जीवन-विकासका 
्ारम होता हे । माके सूम ओर उदात्त विचार ओर भाभी 
के विङाद्ध अनुपम प्रमे आपकी जी वनकटी खिढने खगी । 

शिलाम आप सदेव सवेप्रथम रहे है । शायद ही कमी 
द्रे आये है । फटस्वरूपः, पांचवे दनेसे एम्‌, ए तक वनफिा 
पाते आये है । इसी स्यि सदैव शिक्षकोके स्नेह ओर सह- 
पाठियोके आद्रपात्र रहे ई। | 

बचपनते हौ बडे आदे-वादी रहे ई । हायस्कूल तक 
आपने अपने कोपर के अावा अन्य सुब फितानं पद्‌ रखी थीं ओर 
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| चक्षि ^ फटे इन्‌ ओं » थे, पारितोपकके स्पर्मे भी काफी 
कितने मिरती थं । सामान्यतया आपकी शिक्षा आयेप्माजी 
सस्थाओंमे हुईं ओर सामान्यतया आपका आदशे वही रहा 
जो आय्तमाजका & । स्वामी दयानंदजी के जीवनका उन 
दिनों आप पर गहरा प्रमाव पडा । 
हायस्कूलकी ॐच कक्षामिं गान्धी साहित्यका अध्ययन 
होने लगा ओर उसके प्रमावम आये मगर कोंडेन जीवन 
| परिवन कतनेवाखे अनेक प्रसंग आये ओर तेजीे बदलते भी रहे; 
॥ वहीं आत्म-चेतनाकी जागृती इरे । अपने दोपोंका भान 
| हआ ओर उस्तको सुधारनेक्रा प्रयत्न भी । 
हश्वरविपयक अध्ययन, चिन्तन, मननसे कुछ समय तक्र 
आप पके नास्तिक हुए, साय हट्योगमे रस॒ पैदा हुभा ओर 
आसन प्राणायामादि करने खगे । इत भ्रकार नित्य नूतन पर 
वतेन होने दगा; साथ व्याकरुटता बढी । 
इन्टरकी परीक्ामे आप सारे पैनावमे सवे प्रथम्‌ जयेः 
¢ इन बवातोसे परिवारवाोंकी आकांक्षा वदना स्वाभाविक था | 
वह अपने चेटेको वडा सरकारी अफसर बना हुआ देलना 
चाहते थे । मगर यहां ओर श चिनगारी पड़ चुकी थी । पठन, 
मनन, तया चिन्तनकी पक उसको ज्वाखाके र्मम बदकती 
रही । यहे पारिवारिक संघपेका प्रारंभ होता है । ९ तरफ 


( आंतरिक प्रेरणाके विष्ढर कदम बदाना मौतते भी दुःपह था; 
दूसरी ओर परिारवार्छोका स्नेह ॒रेसा करने के ल्य मजबृर्‌ 
कर्‌ रहा था । 

< 
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धरवा्टोनि सिन्हि सिका द्रवाना सोटने ॐ. ए. 
वी. कोडजसे नाम कटवाकर सरकारी कोठेजमे भरती करवाया । 
सदे, सर, अकृत्रिम वायुमंडङसे तक भडक ओर विटाि- 
तापे भरे वायुमेडर्मै आ पडे । आंतरिक सेधपे रू हुआ 
आघात प्रत्यावात होने ङ्ग । भावी प्रतिक्रियाकी नींव पडी । 

इसी अरसिमे स्वामी विवेकानन्द्जीकी पुस्तकोंका अध्ययन 
दरू हआ । मस्तिप्कमे धिरनेवाडे वादक साफ होने खगे । कर्प 
शक्ति वदने र्गी । पवेतंस्कार जागृत हए; प्राप्तव्यक्रा मान 
होने खगा । नास्तिकता के खादसे आस्तिकता पनपने लगी । 
जीवननिमीण ओर सेवाका कत्र खटा; देन तथा अध्यात्म- 
शाख्रका अध्ययन शुर हआ । 

धी. ए. में दृदोनदाख् छेकर सिन्द साश्टिसका दरवाजा 
चन्द्‌ किया; जो सरकारी कलिज्मे आनेमे खुदा था । 
साथ साथ अंग्रेनी ओर तस्त भी लिया था। ददौन-शाञ्ज 
चकि मनमाया विपय था, विना प्रयाप्तके होने खगा; अन्य 
समय आध्याभिक साधना भी होने खी । कर्हीमि प्राणायामं 
तो करीति ध्यान धारणा सीते । इच्छाके अनुकूल मित्र 
ओर पयप्रद्दीक मिख्ते गये । म्नन्थ भी मे । जहौ चाह है 
वरहा राह निकर आरै । 

उस समयते जब आप ईटरमे थे, चरि निमोणकी ओर 

. ध्यान दे रहे थे । विचार आचारम बदलने छे । एूलका दधे 
फट्के मीठे रसम परिवर्तित होने ख्णा 1 आन्तरिक अनुमू- 
तियां जागीं । 'मगवानने मुञ्चे अपना ख्या है' रता विश्वासु 
हआ । इन सवका मस्तिष्कं पर जोर पडा । सामान्य अध्ययन 


श 
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मी अक्तभवसा हुआ; यहं इम समय पयप्रद्शककी आवदय- 
कता थी ओर स्वामी सत्यानन्दजी महारानके संपकेमे आए । 
ध इसी सेपकैने मभ्रिष्यकी वुनियाद्‌ डाडी । 
आप कभी अपनी आंतरिकं प्ेरणाके विरुद्ध कुछ भी नहीं 
कर्‌ सकते ये । मेद्‌जन्य बुद्धि बौद्धिक सेतोप के द्यि वगावत 
करती थी | हदय ओर मस्तिप्कका संषपे प्रारंभ हुआ । वुद्धिकी 
बगावतको बार बार दवाना पडता था । इषम भलाई थी । 
साय साथ स्वामी सत्यानन्दनीं के विशद्ध प्रेमः अनु- 
4 पम ओदाथ, सच्चे सीहादैने जीत सिया । दोनोमें परस्पर 
धनिष्ठता निर्माण हइ । वही आगे वती गयी । 
इसी असमे शिता पूणे हर । एम्‌. ए. जर शाखी भी । 
नौकरी करना असंभव था । सारा पारेवार सीविड सर्विस की 
ओर धके रहा था । इप्त परिस्थितीमें रहना दुष्कर था 1 
वहीं कहीं अध्यापनकायै मिखा; वही करते रहे । 
एक दिन अन्तनद्‌ जागृत हभ । धरवार कहा । ‹ एक 
+ मामके वाद्‌ म सेपुणेतया भ्रमुका हो नाउगा ! ` 
यह कहना नूतन सेषपेका नि्म्रण था । घरमे रोज 
वाग्युद्ध होने रगा । आंसु ओक म्रब्रल जा विये गये । 
घ्रवाटे अपना बनाना चाहते थे, पर भगवान्‌ के सामने मला 
न नरवाङोकी क्या चछेगी ? दिन वीतने ल्गे । प्तपाह बीता 
ओर महीना बीत गया ! 
वह्‌ दिन आया ! घरवा आखरी विदा ठेनेका समय 
आया । सृकस्य वरसम था । प्रियजन अपने अंघु नहीं रेक 
सके ओर प्रिय जनो ओंमु भापकरो नहीं रोक प्के । स्वामी 


# 
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सत्यानन्दजीके आशिद् आर अनुमतिकी आवर्यकरता भी नहीं 
प्रतीत इरे । मगवानके आदेश पर भटा किंस की अनुज्ञा 
जर किंसका आशेश्च 

चखा ! एक २९ साट्क्रा युवक सारे विश्वको अपना 
परिवार बनाने, अपने छोटे परिवारका बधन तोड़कर चखा ! 

नवजीवनका प्रारभ हआ 1 नूतन साधनाका प्रारम हं, 
विश्प्रेमकी साधना शुरू हहे । 

विद मेम....शायद्‌ दयम न समानेते....निस्वायै सेवा 
के खूप भ प्रकट होने च्गा, जीवनकी अनुभूतियां प्रवचनके 
रूपमे न्यक्त होने ठगी, जसे कटके विद्ते समय खुदबू एूक- 
से प्रफुटित होती हे । 

त्से अबतक इदात्व प्राधिकी ओर अग्रप्र होते हाते, जो 
कु पाते है वह अपने अनेक साथिर्योकरो देते देतेः जो कुछ 
मिढते है उनको बिना मेद्रमावकरे गे गाते -खगाते, जो साय 
आते ह उनको साथ छेकर, गिरनेवाखे सापिर्योकरो समाद्र, 
गिरे हए साथिर्योको उटाकर यह पथिक प्रवास कर रहा ह ! 

कहां ? क्रिस ओर ए कर्हौ है वह जिर ? क्व तक 
पचेगे ? भा, इसका विचार हम कया करं ! ओर यह समय 
ही किप को है ? यह पथिक्र का काम नहीं । | 

इका विचार उसे करना है जिसने उप मंजिच्की ओर 
इशारा किया; जिसने पुकारा ! 

पथिक का काम है उस्तके इ्रारे पर चटना । 


( 
ए ्गक्ि ्वी 
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जीवन एक विशाख पेटी है ओर जटिक भी । सुख तथा 
दुःल की चरम सीमाये, भारे तया बुराई का घोर संघपे, 
विचारो तथा आदौ का अन्तद्न्ध॒ ओर जीवन की विधतो 
| मुखी परगति, यदि व्यक्ति को प्रेशान कर दे तो क्या विस्मय ? 
कई तो इस परेशानी से वचने क स्यि सोचना ही बन्द्‌ कर 
देते £, परन्तु मेरी समश्च मँ यह कायरता है आदे आगे बद्ने 
ते अपने को रोकना है । जितनी बड़ी समस्या है उतना दी 
मानों हमर ऊपर उठने के व्यि चुनींती है, उतना श यडा अगि ` 
बदने का अवतर हमारे सामने आ उपस्थित हा है । 


\ 
॥ 
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अध्यास्म विकास 


्मेक्याहूं? कहा से ओरे किधर को? यह प्रभ्र मनुष्य 
के जन्तस्तच से उदित होते चङे आये है | कोई भी वाद्‌- 
जडवाद्‌ अथवा साम्याद्‌, सान्नाज्यवाद अथवा समानवाद्‌ 
इनका गदा नहीं द्वा पाया । यह फिर फिर सजीव होते 
आये ह जर तब तक जब तक यह समस्यारय ओर इनके ह 
मनुप्य स्मान केच्यि स्पष्टन दहो जाये होते रहेगे । यही 
समस्या्ये वास्तव में मनुष्य के च्यि उसक्रे पथ मरं प्रेरक 
सिद्ध होती ई । 


इन प्रक्षा के आसान उत्तर जडवाद्‌ ने विज्ञान के वृते 
निकरारने के स्यि प्रयत्न किया । चेतना को अण्॒ओ के सम्मि- 
अरण से उत्पन्न होने वाटी एक वस्तु सिद्ध कर दिल को 
हस्का करना चाहा, परन्तु जहां से यह ॒प्रक्च उठते है उती 
स्यल म सन्तोष होने से शान्ति हो सकती है । यह उच्चर 
मानुषी अन्तस्ल को सतुष्ट॒नहीं कर पाते । आज तो वहत 
मस्तिप्का को मी यह सेतुषट करने मँ बेकार है । विज्ञान की 
समस्याये निन्द सन्ना जाता था क सन्तोप जनक खूप से 
इ कर छया गया हि फिर फिर उठती ई ओर विज्ञान को 
आध्यात्मवाद्‌ की भोर सलीवने का यत्न करती है | इतना 
तो निश्चय ही का जा पकता है कि विज्ञान भँ जान कोर 


ज्य ~ भक 





= 
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अध्यात्म विकास 


£ 
| मी वात री नहीं जो आध्यात्म चर्चा की विरोधिनी हो । 
| यदि विज्ञान आध्यात्मवाद्‌ का पुष्टिकतौ न मी कहा जाये 
। तो मी विरोधी तो नहीं कहा जा सकता । समञ्जन वाटे तो 


विज्ञान को आध्यात्मवाद्‌ का साहायक ही पाते ह । यदि 
| विज्ञान पत्य का जिज्ञामु है तो आध्यात्मवाद्‌ परमसत्य का । 
| परस्पर मेड होना स्वाभाविक ही है । 
हमने उपर आध्यात्मवाद्‌ तथा आध्यात्मविज्ञान-दो शर्ब्दो 
4 का भ्रयोग किया है । इनका अथै पूणेरूपेण तो आगामी पू ` 
। म शनेः दानैः सर्ता चटा जायेगा, भभी तो इतना ही जान 
डना काफी होगा कि मनुप्य की निजी ऊउची समस्याओं 
की चयो का क्षेत्र आध्यात्मवाद्‌ है ओर समस्यां ऋ पूर्ति 
का विन्तान-आध्यात्मविज्ञान । 
जीवन की विभिन्नता मे, पारस्परिक संघर्षं मे, ओर अन्त- 

९ दद्र मेँ भी कोई महान्‌ भ्रयोनन छिपा 2 । कोई विरेप दिशा 
| है जिस ओर मानव जीवन की नीका तिची चटी जा रही 
। डे । हमं आगामी पन्ना मे इसी दिशा को पमञ्नने का प्रयत्न 
| करना है ओर उसके पीछे नो विज्ञान छिपा है उसे खोख्कर 
रख देना है । यही इस पुस्तक के ठिलने का प्रयोजन हे । 


न । न 
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फर्स ¢ 


ॐ ॐ 


(१) 


एक धर मँ एक नर था | घर का बाङ्क यही समञ्षता 
थाक्षिनछ की ददी घुमाने से जठ आ जाता है, दटी धुमाने 
सेष्द हो जाता है। उपने धर के बाहर से नको नहीं 
देखा था ओर जलाराय निपे ज आता है उप्तकीं कटपना 
मीन की भी । यही उसकी गस्ती का कारण था। 
जब हम सोषते ह कि यह सव यहीरै हम मी दीक रेत 
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अध्यात्म एवेकास 


ही वच्चे वन जाते ह । इसके आदि स्रोत की विश्च के जदि 

कारण के होने की आवदयकता नहीं । 
यदि हम है तो हमारा आदिकारण मी अवदय है | यदि 
जीवन है तो जीवन का स्रोत भी । यदि चेतना है तो चेतना 
का भादिस्थङ भी है ओर यदि शक्ति है तो शक्ति का 
उद्वम- स्य मी अवर्य ३ । यह सीधी सी युक्ति हमारे भी 
अन्दर धर कर जाती है। जो जीवन, शक्ति, ज्ञान, आनन्द्‌ का 
1 आदि स्रोत & वही परमसत्ता है । उसी को हम इश्वर कहते 
ड । उसी को विभिन्न दोग विभिन्न नामों ते पुकारते है। 


यदिमे हतो वह है-इसमं सन्देह नहीं होता ] वह्‌ 
कैसा है ? क्या है १यह दूसरे प्रर है । परन्तु बह है यह मौखिक 
निश्चय है । यह प्रश्च मस्तिष्के करी ह्च है; "वह है» यह 
अन्तरात्मा की निश्ययात्मक पुकार ह । अगर ह ' के षयि हमे 
बाह्य प्रमाण की आक्दयकता प्रतीत नरी होती; “वह है' इसके 


¢ चयि प्रमाण की आवश्यकता क्यों 

1 वह नहीं ै- यह तो कोई सिद्ध नहीं कर स्क्रता । 
; कया किर्ीनि सर्वज्ञता का दावा किया? व्ही जो अपने 
^ को सर्वज्ञ जाने वही कहे कि वह॒ नहीं है । इपर मं पेचीदगी 
१ ही पेचीद्गी ६ । जिन दृढया तिन पाया, गहे पानी वेट 1” 
| ~ ५ ~ 

।] 

८4. 
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अष्याटम एवेकास 


जिन्दोने अन्वेषण क्िया-अपनी चेतना का सूत्र मन्थन किंया- 
भीतर गहरे मेँ जाकर ओर उचे मे आरोहण कर उन्होने 
उते न केवर जाना ही कि वह है-उरन्ोनि उसके सशे को 
उसके आदिन को, उप्तके सायुज्य ओर सारूप्य को मी 
अनुभव करिया & । उन्होने जीते जी उसमे प्रवेश को भ्राघठ 
किया । उनकी च्वटन्त साक्षी उकराये नदीं डकराई जाती । 
निन जीवनिरयो मँ पवित्रता धथकती है, शक्ति तथा ज्ञान की 
ज्वा निकरती ई, जो आनन्द्‌ के अपार रंग म रगे दीखते 
है--उनको दम्भी तथा वंचक कह कर्‌ हम कैसे आत्म प्रवचना 
करं ! ओर वैते महापुरुष अनेक हो गये है, एक ही नहीं ओर 
आज भी ई अवश्य-इपी पृथ्वी पर । 


वह प्रम सत्ता है । वह मूद्चम॑ अनुस्यूत है ओर मे उमे 
अनुस्यूत ह । पं ओर बह है-यह अनुमवगम्थ है । मस्तिप्क 
सेही नही, द्य ओर इन्द्रियां से ही नही, शारीरिक 
चेतना भी इते प्रतीत कर करती है । वह रोम रोम मे रमता 
४ ` ह । इन सव से परे अन्तरात्मा तो यहं प्रतीत करता ही है । 


भ द (तू § यह एक ही अनुभूति के दो पद हँ । अन्त- 
रात्मा मर रमा हआ धुव सत्य, फिर फिर मनन क्रिया गया । यह्‌ 
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अध्यात्म विकास 


उच्च मन्त्र, आत्मा मे चैतन्य के अतिख्य को स्फुरित कर 
पकता ह ! « मै हूं ! तु हे। ” 


(२) 


^ परमपत्ता कैषी है? यह प्रश्न रह रह कर हमारे सामने 
1 आता है | उपनिषद्‌ उसे मन बाणी से अगोचर--मन बाणी 
का अविपय वताते है । फिर भी सन्त तथा मक्त नन उसके 
गुणौ का गान करते हए नहीं थक्ते । विभिन सूप म उसकी 
टा का वर्णन करते ह॑ । कोई निरौण कहता है ओर 
को सगुण--कोरं निविशेप ओर कोर सविशेष; कोई निव्येक्ति 
ओर कोर सव्यक्ति । , | 
रोदनी का अपना कोई रग नदीं होता । यदि उपे शी 
के प्रिम से निका जाये तो उस्तके सात रा दिलाई पडते 
है ओर उसको सक्टेम कहते ई । ओर उन पतात को फिर 
परिम मे से गुनारा जयेतो फिर रंग के विना रोशनी 
प्रगट होती ३ । इसी प्रकार से वह परम सत्ता तीन गुणा 


= 


म ६9 [स 





| (-0. 1/(111(1/5511॥ 8118281 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 


अध्यात्म विकास 
के स्प भ प्रगट होती है परन्तु अपने भ तीन गुणं से परे 
-मी है । यदि उसका अपना कोई गुण होता-सत्तव, रज अथवा 
तमस्‌, तो वह एकर ही कार मँ प्रखर विरोधी तीन गुर्णो के 
खूप मे शरसे प्रगट हो पाती ? यदि रोशनी का अपना कोह 
भी रंग रहता तो यह सात विभिन्न रगं से ( विभक्त ) प्रगटं 
न होती । इस घ्य वही जो निगुण ई सगुण हो सकता 
हे ओर जो सगुण है वदी निशुण हो सकता & । एक 
ही सत्ता दो मार्वो मे प्रगट ३े | सन्ताने भीतो यही कहा 
है ‹ निगेणहि सगुणहि नहीं कु भेदा । ' 
सरि के सारे विदो का उदय सतते हाता है इपर छिय वह 
अपने मँ सव विषां से प्रे निर्विष ही होना चाहिए । परन्तु 
समी विशेष उसी से प्रगट होते है इप चयि प्भी विदोप उसी 
प्र है अतः बह सविदप भी है । इपी प्रकार से समी व्यक्ितत्व 
उसी से ई ओर उसी न्यक्त है । अतः वह व्यक्तित्व 
\ युक्त अवद्य है; परन्तु उसका सामन्यरूप वाला एक व्यक्तित्व 
॥ कते हो सकता है £ वह सब व्यक्ति्त्वो को रक्ते हए भी 
५ सभी का अतिक्रमण कर रहा है जैसे सभी गुणो सहित होता 
इभ भी वह सभी गर्णो का अतिक्रमण करता है । 
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अध्यात्म विकास 


वह सत्ता स शकितिमती मी है ओर सव शवितया का 
अतिक्रमण भी करती ह । वह सत्ता इस विश्च मे है ओर इप्त के 
परे भी । वह सत्ता इस विश्च के रूप है ओर इतके परे भी । 
वह हममे भी है ओर हम से परे भी । इसी स्थितो यह 
अनुभूति सम्भव ह वह मुञ्म है आर भ उसम हे । 

वह्‌ अपने मे कैप्ता है ? इन गुणो से परे ? सव सम्बन्धो 
से अतिक्रमण करने वाखा उसका खरूप कैसा हे १ इतका 
९ निर्णय कौन कर सकता ३? जो इस अनन्त को समू्चा 
॑ खच सके, जो इस अनन्त को, इस अपीम को सीम कर द 
- वही कह सकता ह, ओर एेमा होगा कीन 

हम यह्‌ कह सकते ह॑ फ हमार प्रति वह॒कैसा हे । हम 
युकरारते है तो वह उत्तर देता ३ । हम उपे बार भाव 
पुकारते टै तो ह स्नेहमयी मां वन कर आगे बता ३ । 
हम मित्र मानते है ता वह्‌ मित्रता निभाता हैः अगर हम 
सेवक है तो वह हमारा स्वामी । वह तो हमारा शत्र 
बनने के च्ि भी उद्यत ह । यह्‌ व्यावहारं जगत्‌ की 
अनुमति है कि वह हमारी पुकार का उत्तर देता ह 
ओौर ठीक पुकार के अनुबूल । परन्तु इसका एकः ओर भाव भी 
हे भिसक्रा विचार अगे चट कर्‌ होगा । 
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चिकार 
(१) 


पुरातन परिपाटी मे पृणेख्पेण मंञ्ने इए परन्तु आधुनिक 
विज्ञान से कम परिचय रखनेवाे, अपने को धमे धुरन्धर बनाये 
हुए, अनेक महानुभाव विकाम के नाम से चिदते है ।‹ विका! 
यह तों क के छोकरो की बाते हँ । इस धारणाने तो अद्धा 
- विश्वास की वेड़ी बहा दी धमे कमं की सिद्धियां उडा दीं । 
विश्वास जेसी कोई वस्तु उनकी समद्र म नहीं आती । 
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अध्यात्म विकास 


हम पक्षपात से रहित होकर ईप पृष्ठि पर हनि वारी 
विविध रचना पर दृष्टि पात करगे । पत्थर-मिदटधि आदि 
एक जड-पदार्थो की श्रेणि है, जिन मे जीवन के 
खल्षण-स्वामापिक उत्पतति वृद्धि -हासत आदि का करम दिलाई 
नहीं पडता । दुसरी श्रेणि है-मेड-पौदौं का वनस्पातिनगत्‌- 
वह उत्पन्न हेते रै, बढते ई ओर एक विरेप अवधि के अन- 
॑ न्तर. क्षीण हो जाते ईै-उनकी जीवन-परम्परा सदैव के व्यि 
+ शान्त हो जाती &। इनके विपय म हम वैज्ञानिक के अन- 
| पर्णो के आधारपर नानते है कि यह इवाप्त छेते ईँ, सोते तथा 
| जगते है, हं शोक भी अपने ही मूक भाव भ ्रतीत कते 
है । इन भ गतियां होती ई परन्तु सामुदायिक स्पेण पीदा 
अपने स्थान को छोड़ कर अपने आप दूप्तरी जगह नहा जा 
सकता । तीसरी भ्रेणि मे पडा -छोटे से छोटे जीव पे छेकर 
मनुप्य को छोडकर नीची कोटि के सभी प । इन र्भ तारतन्य 
अवदय हे । पेड-पीदो से प्ुओं म अधिक वुद्धि हे । अधक्‌ 


न 0 
। 


` गति ओर सामथ्ये ह, दुःखसुख की अधिक तीत्र तथा स्थायी 

| रतीति &-यह सव नििवाद्‌ सिद्ध है । 

चेतना ॐ भगट होने ॐ सामान्यतः तीन वंग द । बह 

| शानदाक्ति, भावात तथा क्रियादाक्ति के सूप म भ्रगट 
जो १ १ च 
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अध्यात्म विकास 


होती है । ज्ञान की शक्ति से तात्पथ, जानने का सामथ्ये है, 
भावदाकिति प्रतीत करने का सामथ्यं ३ै। आन्तरिकः उद्धे ही 
इप्तका प्रधान क्षेत्र हे । काम, कोध, प्रेम; हं॑इत्यादि भाव 
म्रतीत क्य जाति हे | 


सुख तथा दुख प्रतीत करिया जाता है । अग्रेनी मापा मं 

इमे फीटिग अथवा एफोक्दान कहते है । क्रियादाकति 

का पूप संकल्प हे । इसको कोनद्ान कहते है । मनोवैजञा- 

निक विद्टेपण से हम इपी नतीजे पर पहुचे है । यदि हम 

चेतना की ष्टि से ऊपर वर्णन की गई तीनों ग्रेणियां को 

देखते हँ तो इमे एक स्पष्ट॒तारतम्य दिखाई देता है । जड 

। पदार्थो से अधिकं चेतना पेड- पीदा म ह ओर उनसे अधिक 

| सचेतन पाहाविक जगत्‌ है । उससे वद्‌कर इस टृटिसे 
| मनृप्य हे । 

विज्ञान के द्वारा निधारित विकास के क्रम को यदि देखा 

जाय तो उस ऋम भ उत्तरोत्तर संगठन की जरिता तो दिखाई 

पडती ही है । उस्म करम भी यही मिता है जो हमने ऊपर 

देषा । वैज्ञानिक इस उत्तरोत्तर वदती हई जण्डि जाङ््‌- 

तिया के विकास के कारण को नहीं बता पाये, विकास हज 
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अध्यात्म पिकासख 


ह इतना मात्र ही निशित रूप से कह पाये दँ #। परन्तु, हम्‌ 
इस के कारण को भी समन्न सकते है । 

उत्तरोत्तर उदूभूत होती हुईं चेतना के थ्य आवद्यक 
३ किं उप्तकी अमिन्यक्ति के यन्त्र-अवयव-भी नय्ि होते 
चे जाय । मनुष्य की वुद्धि की क्रिया्ये एक वन्द्र के दिमाग 
र पूणं स्पेण हो सरे, यह असम्भव है । उप्त शरीर से उनः 
भार्वो अयवा क्रियाओं के होने की सम्भावना नहीं है जो 
मनुप्य के स्यि सम्भव ई । इसय्यि यह स्पष्ट है किं चेतना 
की अधिक प्रस्फूति के साथ ही साथ शरीर मे विप परितेन 
अवद्यम्भावी है । 


इतना छिन से यह बात स्ट हां जाती है करि हम इस 
जगत्‌ म उत्तरोत्तर हेते हए चेतना के विकास को पाते ई । 
| आज तकर विकास इपर चेतना की अभिन्यक्ति को एक दर्जे तक 
1 डे आया है । मनुप्य मे हमं इसका अतिशय देखने मेँ 
| आता है । 
ई # यद्यपि विकास की प्रक्रिया के विपय च धैशानिकौ म मतभेद 
| ई, ओर दुसरी मी कु समस्याय £, परन्तु आज ‹ विकास 


। का प्रमाणभ्रूत इतना मसाङा जमा हो चुका है कि इम विकास कीः 
१ सत्यता से इनकार नदीं कर सकते । 


क 
~ ~~ ~= ~ ~ => ~ = क ~= ~~ ~ ` कि क क = ^ कि क 7 त 7 ए क कै 
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अध्यात्म विकास 


(२) 


ठेसा कहने मे आता है; ‹ पुप्प विकसित होगया ' 

तात्पर्य, वि उठा। आपने कभी प्प्प की कटी देती 

-होगी । उसम॑प॑स॒डियां वनी रहती है, समय पाकर वह 

ऊपर के वरण का भद्‌ कर प्रगट हो जाती 

ह कईं करै वीजो मे भी पदां का दि्दोन हो सकता 

हे । एेपा ही अर्थं इस विकास शब्द्‌ का है जब हम इसको 

चेतना के सम्बन्ध पँ बरतते ई। चेतना छिपी रहती हे वही धीरे 

धीरे सृष्टि के कम में विकसित होती हुई विभिन्न शारो योनियं 

| की परम्परा को छांयती हर मनुष्य के शरीर मेँ आ कर एकं 
। ` दर्जे तक अभिन्यक्त होती है । इसत का अथे है किं वह चेतन 
। ज आज पत्थर म है वह किसी दिनि पेड-पौद्‌। म आयेगाः 
। शिर पतर जगत्‌ म ओर किसी दिनि मनुप्य शरीर मं । ओर 
चेतन का अथं है, जिसकी चेतना है-जिसका सहन अभि- 
व्यक्ति चेतना 1 हम उसे चेतना का केन्द्र भी कह सक्ते 
है । उसी बातको चिरकाछ्सेयंभी कहागया ३ कि 
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अध्यात्म विकास 


मनुष्य शरीर की प्रापि ८४ लाख योनि भोगने के उपरान्त 
होती है । यहद न्थ भी ठीक एसा ही कहता है- 


€ 5£07€ ए€60065 8 एवाः ४ ए18&1८ > ०९१5६; 8 0८25६ 
8 7087; > 727 2 ऽप गाप ६71८ क्रा > ७०५. > 
1९157 20219, 


जो नहीं ह सृष्टि के ऋरम्‌ म जिस्तका नितान्त अमाव (न 
होना) है वह हो जायेगा एसी कर्मना करना भी अप्तम्भवर ३ | 
बाह्य मानुपी सृष्टि भें ही यह वात देखने मेँ आती हे, प्रन्तु 
वास्तव मे वस्तुओं की अभिव्यक्ति मात्र होती है 1 वह पक्ष्म ` 
खूप भे, विचार के खूप मे, हमारे भीतर रहा ही करती है । 
इस ्षगडे को अल्ग करके भी सष्टि कमकी जब हम 
किविचना करते हँ तो इमं सांख्य ददन पणे रूपेण विकास के 
पथ का अनुयायी प्रतीत हाता ह । सांख्य-धारणा के अनुसार 
तो प्रकृति भ सव कुछ छिपा हज है, हः वह सूष््म ह, कमर 
प्रगट होता ३ । कोई नया आकराडा।दि का निमांण होता हो; 
दसी वात कदापि नहीं । जिस प्रकार से एक मदारी अपने 
पिटरे म से एक एक वस्तु करके निकाटता चदा जाता है 
ओर अन्त म अनेक वस्तुएं हो जाती ह, ठीक इती प्रकार से 
प्रकृति करती है । ओर इस ्रक्ृति ` चेतना छिपी रहती ६ै। 
वह चेतना धीरे धीरे प्रगट होती है ओर आवस्यक्रतानुपार्‌ 


-१५- ` 





अध्यात्म विकास 


गं देती हई उततके च्थि शरीरो को तैयार करती 
६ ड रहता है-न पाहो तेः 
उसकी अभिव्यक्ति ही कैसे हो पाये ! सीत ५१ 
मत्मनिधान है-यही ` है बीजारोपणः+इसी को 
कहते है 1 पिता पुत्र कै खूप भा जाता हे ुरपोत्तम जीव 
के स्प भे आ जाता है ओर उपनिषद्‌ भी तो कहता है-- 
| पिता वै पूत्रो अजनि ।# ` 
इस आत्मनिधान को इवोस्ूशन कहते ह । इस्त आत्म- 
निवन के बिना प्रकृति सूनी है जसे विना दृर्दे की वरात्‌ । 
बह बाजार निप भे कोर खरीदने वारा नही किंस काम का? 
ओर भं ने पडे ही कहा ह चेतन के आत्मनिषान के बिना 
उत्तरोत्तर अमिन्यक्ति हो ही नीं सकती । 
नं तो रेखा समश्नता हं कि जीव आत्मनिहित्‌ पुरूषोत्तम 
| & । प्रकृति उसी की शक्ति ह । वह जो एति के पार आ" 
५ पार्‌ रहता इभा म अपने आपको इस व्यि प्रकृति भ छा 
ता है कि वह रहति भ मी पूतया गट = ---- हृति भ॑भी पूणतया_ प्रगट. हो । यही 
+ तदिमन्‌ गमं दघाम्बदम्‌-गीता ।. 
, ॐ पितता पुत्रके रूप म उत्पन्न दभा । 
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अध्यात्म विकास 


एक तरह से भगवान्‌ की सरण खीटडा ३ ! यही .भागवती 
ङीङा है--यही उप्तकी माया है. । वह पुणेरूपेण यहां 
अभिन्यक्त होना चाहता है । जड जगत्‌, वनस्पतिटोकः 
पदसमुदाय ओर्‌ मनुप्य-यह समी उसी अभित्यक्ति के पुवेरूपम 
हैँ । यह करम यदीं पर समाप नदीं हो सकता । यह॒ आगे 
वदेगा । बढ भी रहा है। 


पुरुपोत्तम प्रमसत्ता का ही दूरा नाम है वह मुम्ने कह 
देना चाद्य । 


| 1 ( र ) । 


पत्थर की योनि सेहं षीदे की योनि में डाटा तो 
किसने ओर क्यों £ ओर फिर ८४ राख का आरोहण करते 
हुए हम मनुप्य शरीर मे आ पहुचे तो किसके चूत ? सत्कर्म 
का फ ? सत्‌ ओर असत्‌ की तो हरमे कल्पना भी न थी] 
। सोचने का सामथ्ये ही हमर्मेन था; भले बुरे की कल्पना 
। कैसे हो पाती ? यह आरोहण हमनै स्वयं करके नहीं करिया । 
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, अध्यात्म कास 


“किसी. सरी शक्ति ने मानो हरम धीरे धीरे ऊपर दकेटः दिया 
:हे । प्रतीत होता है « विकास .कीःप्ररणा ही इस गत्‌ की 
„मौखिक प्रवृत्ति ३1 ” सव गतियां:व्यक्ति को खमावतः ऊपर 
उठनिकेल्यि हीरहै। यही भगवान्‌ की पाह] (हं 
यह आत्मकरपा इस्म वया सन्देह £ वाप अपने वेटे की वृद्ध 
का यत्न करता है तो वस्तुतः वह अपने पर ही छपा 
करता है1) 


| विकास की वेगवती धारा, जो रोकने से नहीं, सकती ह 
॥ विश्च को बहाये े जा रही है। मनुष्य की कोटि तक आने 
मं सन काम उसी ने किया । अच मनुष्य म वुद्धि प्रगट हो ग 
हे । इस वुद्धि कँ वृते वह अपनी नीका का कणेधार्‌ बन 
सकता है-उसे बनना ही पडता ३ । अव वह चाहे तो 
अपनी नौका को विक्रास के प्रवाह की ओर-साथ साथ 
तनी सर कदय ओर प्रवाह से मी तीर चे ओर बाहे तो 
नौका कां मुह मोडकरर उट्टा चलने का यत्न करने गे । 
प्रायः उस वेगः का मुकाबला करना असम्भव है, अधिक से 
अधिक हम अपने को कुछ समय के व्यि शायद स्थिर ही 
करः पार्ये । ज चप्पुर्ओ को डे वैठा हैः वह भी बहा 
जाता है। . 


- "१ ८ प्‌ 
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अध्यात्म विक्ास 


श्र्च.होता है, मनुप्यत्व के .आगे क्या १ 


` मनुष्यत्व के आगे देवत्व नहीं तो दिव्यत्व अवद्य है । 
युद्धि के क्षत्र तक हम पहुचे हँ । यही मनुप्यत्व.की षिरेपता 
है। वुद्धि का त्तान विशेषण से-भेद्‌ से होता है परन्तु वस्तौ 
ज्ञान तो इसके परे भी है ओर कीं उत्तम । समाधिःज्ञान तथा 
महाचैतन्य का कित्र अभी हमारे अगि हैँ । वहं ञान निस्त 
मष्ष्मातिसुक््म अणु भी अपने रहस्य को सहन म सो देता है 
ओर उससे परे वह ज्ञान जिस्म सभी का एकीकरण एक मं 
होकर एक का दशन अनेक म होता है, वह ज्ञान जिस्करा 
समता कहा है-- 


। ६ १०० अ [1 8 इ क क ग यिं 
¦  । 


५ ध्येन भतान्यरोपेण द्रद्यस्यात्मन्यथो मयि । # -गीता 1 
इस ज्ञान की अभिन्यक्ति तो अभी वाकी हे। 


| 
| 
। 
। 
| 


` इमने अमरी भावकेष्षित्र्मे तीव्रख्प स मुखी अथवा 
दःखी होना ही सीखा ह। जितना दुःखी अथवा सुखी 
मनुष्य होता है उतनी सम्भावना; पादाविकः नगत्‌ म नही 


ति 





आ ताः उ = ततः क जाना यक क 





करक = = 


% जि (ज्ञान) सेतू सच. भृतां का आत्माम आर मुक्षमे 
देखेगा ।--अय्याय ४-३५ 


० १ ९ ~~ 
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हण्यातम विकास 


दीखती । हमं इन दोन-सुख तथा ुःख-का अतिक्रमण करना 
ह ! उस अवस्था को अमी अनुभव करना है जिसे आनन्द्‌ 
कहते है । सामान्य सुलं तथा दुःख मे भो वह अनुस्यूत ह 
ओर अनुभत हो सकती हे । वह॒ आनन्द है निसके सामने 
घुल तथा दुःख दोनो फक पड जाति ह > 
य्टब्ध्वा नापरं छाम मन्यते अधिकं ततः 1 ऽ -गीता 


उस आनन्द्‌ मेँ विचित्र साम्य की सी स्थिरता भी हे। 

क्रिया के कषत्रम हम प्रकृति के चेरे है । हमारी शक्तियां 
समित ह ओर हमारा सामथ्यै पग पग पर वचित होता है। 
हमरे भीतर छिपी हुरै शक्तिमता अभी व्यक्त कहां हो पाई 
ह ! उसे मकरो व्यक्ति मे खाना हे। 


हमरे भीतर सच्चिदानन्द छिपा ह, हरमे उपे पृणरूपेण 
व्यक्तं करना ६ । हमे सधैदाक्तिमान्‌ ( सत्‌) सवेज्ञ ( चित्‌ ) 
तथा आनन्दमय होना है । यही सीदी है जिति विकास के 
करम मे हम चदृना है, निसके चदे विना हरमे चेन नही 
मि सकता । 








= जिच प्रात कर -दूश्रा छाभ उस से अधिक नदीं रद जाता । 
गीता । 3. 
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अध्यात्म धिकास 


सत्‌ अमर है । चेतना मरणधमो नहीं है । उस अतत्त्व का 
ाम ह्मे करना है । अमर इम ह ही । इपर अमरत्व की 
अभिन्यक्ति होनी चाहिये 1 शरीर का परित्याग एक अवद्य 
कता न रहे-हमरे संकट के अधीन बात हो-रेसी अवस्था 
को छाम करना होगा । हम शरीर के-प्रकृति के स्वामी हा- 
वह हमारी स्वामिनी न हो, यह आद्रो हमारे सामने हे । 


[त च = ` व 1 7 र रीष 


वक | ~= =-= 
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ऊङ<्यात्य 


अध्यात्म शब्द की व्याख्या करने का अवस्रर आ गया । 
आत्मा शब्द्‌ के साथ स्म विभक्ति का प्रयोग करने से 
¦ आत्मनि › द्द्‌ सेस्छृत मेँ बनता है ओर उपी अय को 
राट करने का दुसरा तरीका है “आत्मा के साय अधि, ङ्गा 
देना-इप प्रकार अध्यात्म शब्द्‌ बनता है। अध्यात्म-आत्मापे 
सम्बम्ध रखने वाढा है । 


, ८ आत्मा › बहुत्‌ व्यापक शब्द्‌ है | आत्मा अपने आप को 
भी कहते ई; इस अपने आपका जो आदिकरण 8, निस 
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अण्यात्र विकासि. 


ज्लोत से इस सारे अपने. आपका ; उदय . हआ; है, उपरे ` भी 
आत्मा ही कहते ईै.। हम इस शशीर की आत्मा. है, मगंवान्‌ 
इस विश्च की आत्मा है । दूसरी तरह के प्रयोग में हम्‌ कग 
कि यह शरीर, मन, वद्धि. इत्यादि हमारी आत्मा दै-अपना 
आप § ओर यह विश्च भगवान्‌ की आत्मा -है-शरीर . हे । 
आत्मा दाब्दं अग्रेनीं म [ 3०६] सेल्फ करके कहा जाता 
इ-फिजी कल सेल्फ, मेष्टङ सेल्फ, स्मिच्युअल सेदफ इत्यादि । 
८ आत्म सयम ' भ इसी अभिभ्यक्ति का मन-ुद्धि आदि 
का ही तो सयम होता है आत्मा के द्वारा । 


शरीमद्धगवद्गीता म कहा ई स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते ° 
ओर इसते पूप “अक्ष परमं व्रह्म # । ‹ परम अक्र ब्रह्म है ' 
जर्‌ “स्वभाव अध्यात्म कहलाता & । तो वह परमसत्ता जिस 
माव तर भ्रगट होती & वह सारा अध्यात्म है 1, आत्मा ओर 
आत्मा की विमूति, परमसत्ता ओर उसका विविध ` भावं रमे" 
प्रगदीकरण--अभिन्यक्ति--अष्यात्य शाब्द भ आ्नाती : दै । 
अध्यात्म शब्द रसा ३ जो मेन: बुद्धि से ` परे आत्मा, तथा ` 
बद्धि, मन; इग्दिय `तथा शरीरं तक कौ समावेशः करता है 1 
जवं हम . अध्यात्म कहते ई तो कुड छः नहीं जाता । 

ध 


५ अध्याय ८ ३ 
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अध्यात्म विकास 


तँ इतना व्यापक अरय क्यो खगा रहा हं £ ीढा ,खाभाः 
विक हे । स्र्टि ओर प्रख्य भगवान्‌ का-परमसत्ता का- 
खमाव हे । यह सहन हे ! प्रयत्न विप से नहीं ओर एक 
वार हो कर किर न होने बाढे भी नहीं ह। 
` वह विकास जिसकी चच हमने पटे कु प्रणो मे 
। की, वाव भँ आध्यात्मिक ३ै-अष्यात्म. से सम्बन्ध रखने 
| वाटी है । वुद्धि-मन-इन्द्रिय-शरीर भ विकास होता हे यहं 
॥ तो हमने दे ही ख्या था । इतके साथ ही यह भी देला 
था कि मीतर्‌ धृगट ओद छिपी हरै चेतना भी धीरे धीरे 
प्रगट होती चटी जाती ह । उसकी छिपी हृदे विचित्र कटां 
हक्तियां- प्रगट होने ख्गती है । इसी स्यि तो शरीरादि में 
्रिवतैन होता है । यही मनुद्धि से प्रे जो आत्मसत्ता ह 
उसका विकास है । ॑ 
आत्मा भे विकास होता है-इन शब्दों को सुन कर कै 
एक चौक उरेगे । जो अपने प पूणे है जो सब सम्बन्धो से परे 
इ जो शणो से अतीत है, उस मँ षिका की कर्मना ? 
वास्तव मै॑विकास शब्द्‌ क अर्थो को यदि हम विचार पुवेक 
जाने तो रेसी घबराहट न हो । विकास म. नयी उत्पत्ति 
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` अध्यारम विकास 


नहीं होती, केव मात्र मीत्‌ छिपी ह शक्ति ही प्रगट होती 
ह| रै ने यह वात पे भी कही है । 

आत्मा विकसित होती है-खिख उती है-जैसे ए 
लिखता 8; ओर उसरी महक हारीरादि भ॑ व्याप् होती चरी 
जाती &, वह बदछते नाति ह ओर उस खिती हरे आत्मा 
क स्यि उपयुक्त यन्त्र बनते चङे जाति ह । यही आध्यात्मिक 
विकास का अथे ३े। 


आध्यातिमिक विकास्न मन-वुद्धि-शरीरादि पे परे होना 
मात्र नदीं है । कैवल्य ही इस योग # की अन्तिम कोटि- 
विश्नामस्थडी नहीं ह ! आध्यात्मिक विकास जो . आत्मा की 
सम्पण सिदित शक्त्यो को पूण स्मेण प्हृति भ अमिन्यक्त 
करना &, स्थूल जगत्‌ तक भ छे आना हे । यह श्रहृते से 
भागने का योग नहीं है यह प्रेति को भी_ आत्मभूत करन 
का योग हे । आत्मा के पूणत्व को रहति भ प्रगट करना है 
--यही इस आध्यात्मिक विकास का ख्य है। 


क च 
त ्‌ च्व ^ | [ककु ता प 7 
दे १ ऋ त 7 7 1 1 ति रि - = प ५. 
र 
| । 
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. हमने देख ल्या ३ कि इस जगत्‌ भ आघ्यानिक विकास 
का प्रवाह अनवरत चङ रहा &। भजिप्न पद्ति से व्ह 
आध्यात्मिक विक्रार होता है उसी को योग का नाम दिया जाता 
है । जिम क्रिया मे जड़ चेतन, सभी जडे ई-निस कामः को 
पूणे करने भे प्रकृति की सारी इशक्तियां योग- देती है-निसे 
सम्पन्न करने भ॑देव भीं प्रयत्नशीर दहै, वह ‹योगः हे। 
जीरः बिना एकाग्रता -फे; विना समाधि कै, 
बिना सब्र शक्तियों के सन्तुखन करे, इस्त योग॒ की निष्पत्ति 
असम्भव है, इसल्यि मी तो यह ‹ योग है । ~ . 


ड धे | $ + | [वि 1 
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| , अ्यात्म विकाल 


„| सुखदुःख की सतत खी, गुणो का अनल संव, मला 
| ओर बुराई का मुकावेखा, ` जीवन्‌ तथा त्यु का अभिनय, 
सतन््रता ओर परतन्रता की होड रायां के घ्रोर विप्लव 
हदय विदारक पीडायै, दमन तथा दढन, संसारवतीं युद्धो के 
आतंक, सिसकते हण वाक के आपु आर रानमहटां म॑ , 
| रमण तथा रमृणियो की ` केलियां, एषम का विकाप॒ ८: 
| ठास, सहानुम्‌ति ओर. श्रीति-कहां तक क" ना अ 
४ देने भे, सुनने पे, कपना म आता है जीर जो नरी आता 

| ३, वह सवर इसी योग की विश्वव्यापी सहनयोग की- 
ग्रतियां ह । म्यंकर तथा कोमल, वाच्छनीय तथा अवाँच्छनीय 
समी इसी योग.के ॐग ई । इन सभी से यह पृष्ट हाता इभाः 
आध्यालिक विकरास के प्रवाह को प्रेरित करता चला नाता ₹। 


: भ्रं कह रहा हूं कि विश्च की प्रसेक प्रगति इसी आध्या 
लिक विकासं म योग देती 8 । प्रसेक व्यक्ति जपनी ओं 
ते इस जगत्‌ की प्रयेक वसतु.को देलता है ` ओर अपने ही 
भपतोड के पैमाने से मूल्य आंकता है । हम दुतिया मे इःख 
को देखकर मयमीत हो जाति ह ओर. कहने छ्गते. ह इम | 
दिश को वननिं वाटा कोर शतान हे । इसी प्रकार से. बरार 
हमारे दिल को दहा देती हे । यहं सरमञ्ना कटिन नही 


२७ ~ ` 
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अध्यात्म विकास ४ 


कि सह मापतोर सारे के सारे परिवर्तनशीङ है । वही घटना 
नो एक के स्यि सुख का कारण होती है बह दूरे के शि 
दुःख का कारण होती है । अपने दृष्टिकोण को मनुप्य अपने 
ही जगत्‌ तक सीमित रखते दै । मृत्यु मनुप्या के व्यि दुःख- 
„ दायी हो सकती ह, परन्तु उसी मृत्यु से कितने ई कीड़े 
पनपते हँ ओर उसी खत शाव का आहार करके जीते ह । 


वुराहैः भी आवद्यक है भखाई के उद्धव के व्यि-रेसा 
ही सत्य प्रतीत होता है । सत्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीनों की 
पारस्परिक क्रिया से यह गाड़ी आगे चङ सकती हे । तमस्‌ 
के अभाव से भी यह से समाप हो जायेगा । . 


बुराई तया मखा इत्यादि का विकास भँ क्या स्थान है ? 
इसकी चचां तो हम आगे करनी & । यहां तो यही कहना 
॥ है कि विश भे-तसार भः यह सहन योग चर रहा है । 
॥ सारी गतियां उसी ओर छे नाने बाढी है कोर सीघी ही 
ओर को टेदी-परन्तु उधर ही छे जाती ह । कोई विरोध 
के द्वारा प्रेरणा करती ह ओर कोई सहयोग के दारा । हमें 
दोनों प्रकार की प्रगतियों मरं इसत योग कों देखना होगा । 
हम मङे ओर बुरे मेः आचार ओर अनाचार मं, जन्म॒ तथा 
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. अध्यात्म विकास 


मृत्य मे, आदृर्‌ तथा अनादर भे-सी में अध्यात्म विकास के 
योग को दना होगा 5 । कहीं स्पष्ट दीलेगा ओर कहीं 
पहङे पहर दिखाई नहीं देगा । हमे विवास से उसे पह- 
चानना होगा- क्योंकि वह है अवदय । 

किसी ने बहुत अच्छा कहा है-- 


° न ‰0ए ८८ ध१€ 625९ इप्एपला०८ ०६ 118 
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ड परन्तु क्या विकास कासा क्रम सम्भव न या जिष म 
मुरा तथा दुःख होता टी न १, इख सम्भावना का निणैय करना 
हमारी साम्य से परे की बात दे । दम इतन। जानते किं वतमान 
के चयि यष्ट अनिवायं ् । यह प्रभ तो मुभे उस्र बच्चे के प्रभ 
क्षसा प्रतीत दोता ट जो कञिन प्रभौ खे दिक आक्र केकया 
बिना सुदिकङ खवा हक कये वुदि का विकास नही हो सकता? 
कोई एेखा सुगम उपाय भी होगा शटी! इन प्रभो का विचार करे 
च व्यक्ति दो अपने दृष्टिकोण को व्यक्तित्व खे ऊपर उटठानि का 
यत्न करना दोगा, दो सके तो अतिमानुपिक कोण से विचारना 
होगा । - 

& तुम जीवन के प्रमुख कारण हो; प्रत्ेक बुराई म चिपी 
मला तुम्दी हो । सूं म लगे रहने बि भी अनजने तेरी दी 
लीला मै योग देते ६। . - 


=" 
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„. प्रम सत्ता के विपय में हमने चचा की थी आर यह सम- 
मने का यत्न करिया धा-कि वह निगण भी है ओर सगण 
भी, निरोप भी ओर सविदेप भी, वह प्रकृति के भीत्‌ 
{। भी & आर बाहर मी .। हमने यह. भी कहा था कि हम 
५ । जानते ह किं वह. हमारी पुकार को सुनता ह । 
| वही. परम सप्ता एक भाव पर भरकृति का भृनन करती 
३-माया-मायने वाटी, निमोण करने वाढी शक्ति के दारा 
इस रचना को माप देती है-बना डाद्ती है; भौर -वही 
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अध्यात्म विकास 


ग्रक्राति से सम्बद्ध परन्तु उसकी अधिष्ठाता अपनी ‹ स्वभा- 
-विकी ज्ञान वड क्रिया ` के द्वारा इसका नियन्त्रण करती ३ । 
` यह्‌ समञ्नना फठिन नहीं । हमारी ही राक्ति मन, इन्दियों 
तथा शारीर में क्रिया करती है ओर फिर हमारी ही शक्ति वदि 
म स्थित हो कर उन क्रियाओं का नियन्त्रण करती ३ । हम 
यदि अपनी राक्ति को इस ‹ आत्मा ' में से सच छेते हे तो 
मन बुद्धि इन्धियों तथा शरीर की ही क्या वुद्धिकी क्रियामी 
शान्त हो जाती 8 । हम ही कतां ह ओर नियन्ता भी । इसी 
प्रकार से परम सत्ता भी इस विदव की रचयित्री € ओर इत 
का नियन्त्रण करने वाटी भी । 


हमारी शक्ति हमारा.ही भाव है-स्वमाव ई हमारी 
प्रक्रति दै । इसी प्रकार से परम सत्ता की शक्ति उसका स्वभाव 
ड, प्रकृति है । उसमे कदापि भिन्न नहीं । ` 


जवर इम उस परम सत्ता इस नियन्तृभाव का चिन्तन 
करते ह॑तो हम उमे इदवर कहते हं ओर उसको योगेदवर 
भी कहत हं । जिस योग॒ की च्चा हमने पिच्छ प्रसंग में 
की थी, उस योग के अधिष्ठाता परमपुहपः. परमसत्ताः भगं- 
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अध्यात्म विकास 


वान ही ह । वही योगेइवर है । उन्दी की शकत्‌ से, उनकी 
अनुमति मँ यह योग प्रवृत्त होता ह । वास्तव भँ यह सारी 
छा उन्कष की § । वह अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा 
इते आगे स्यि चङे जा रहे हं । 
योगेश्वर भाव व्यक्तित्व सम्पन्न सगुण भाव है--परसनङः 
गौड ह । इसकी राकति-निसके द्वारा यहं विकास, का करम 
चाल रक्ला जाता है उस को हम्‌ महारक्त अथा माता 
कह कर पुकारते ह । महाशि क्रियाशीर ईश्वर है-डायने- 
मिक डवान ३ । समी उपापननार्ओ की ओर योग की 
अगिष्ठा्नी यदी ह । हम पुकारे ह॑तो उत्तर इती केन्र से 
आता हे ! हम भागे बते ह तो सेने के चयि मानें प्रमु ही 
मा यन कर भति ई । इसी की अनन्त शविति की बाद्‌ वेग से 
| सरि संसार को उस पुरुषोत्तम की पूणोभिन्यक्ति के पय मेँ 
६ बदाये स्यि जा रदी है। 
१. रँ ने आगे कहा ३ै-यह कोई कारपनिक सत्ता नहीं है । 
यह सक्रिय सगुण ईश्वर है अनुमव गम्य है । हम उसके न 
केवट सम्पर्कं को प्रतीत कर सकते ह । हम उसमे निवास ` 
कर ही रहे ह ओर सनग रूप म, पुणेरूप मे इसे अनुभव कर 
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अध्यात्म विकास 


सक्ते ह । वह॒ हमारी पथ -्दिका महारक्त है 1 यही 
क्रपा करने वादी ३ । इसी की चचा करनी. वाकी थी । ` 

पुरुप ओर द्धी का मेद्‌, माता ओर पताका भद्‌, शिति 
मान्‌ ओर दाक्तिका भेद्‌ इस सीमित संचित दि का 
परिणाम  । ज्यो ज्यां हम सुक्ष्म मँ प्रवेश करते है, विड 
सत्ता के जगत्‌ म आरोहण करते है, त्यों त्यो यह भद्‌ विधीन 
होता जाता है । दय के विभिन्न भवो का आश्रय डेकर, 
अथवा मस्तिप्क के विभिन्न धारणाओं -का अवढम्बन लेकर 
हम उसे पिता अथवा माता कहते ह। पुरुपोत्तम अथवा शक्ति 
वास्तवर्भे एक ही है जर दोनों वही हे! 

£ त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सला त्वमेव ।  # 


तू ही माताेओर तृद्ीपिता। तृ दी बन्धु ६ ओर 
तूदी सखा। । 
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शिक । 


योगेद्र की योगमयी टीडखा के विषयमे हमने तनिक 
विचार पिछले पृष्ठो मेँ किया है । योगे्वर की ही संकल्प की 
शक्ति से इम सारी रला का नियमन होता है । भगवान्‌ इस 


सारी खदा के दवारा स॒भी को प्रतिप उस परणता के श्येय की 

श ६ चे ना रहे ई । यही परममंगल हरिव & 
ओं प्रमु स्वयं मेगङमय हँ । अन्यथा उनका योगेदवरत्व नही 
रहता । जव तक्र हम उस रिवत्व-पूणत्व-करो जो इस सृष्टि 
की प्रत्येक गति के मीतर छिपा हज ध्येय है, नहीं परिः 
चान पाते तव तक वास्तव म उस योगेश्वर की मंगट्मयी 
योग-खीटा को पहिवानना कठिन ही ह । 





1 ने 
वि 


¢. 
6 -0. ॥५॥५ 


नव 3 


(1115110 218८811 2181185 (0 


क 1 0 






सभ्यात्म विकास 


संकुचित दि के द्वारा हम कही मंगर ओर कहीं अम 
शङ दिखाई देता हे । जिसमे हमारी नजर कुछ सुखः कु 
मारे दृढ सकती है उसे हम मंग कहते हैँ ओर जिसमे वह 

नहीं मिख्ती उसे हम अमृगख कहे खगते है | पर मेने 
आगे भी कहा है कफजो हमारे लिये अंग है वह दूरे 
के व्यि मंगर हो सक्रता है । जो हमारे यि भटा है, वह 
दुरे के ्ि बुरा हो सकता है-इसख्यि हमारा दष्टिकोण 
ओर हामारा व्यक्तित्व ही इस धात का निणोयक कैत हो ? 

ज्यों ज्यों व्यक्ति अपने सीमित व्यक्तित्व का अतिक्रमण 
करता है, नेसे जसे उसकी णि हो से उपर उठती &, जौर 
सम होती चरी जाती है, पैसे वैसे वह देता है करि उसके 
जीवन की-गत जीवनक, प्रत्येक गति उसे परुपोत्तम के 
पणत्व की ओर ठे जाने बाढी थी । यद्वि इस जीवन वृत्त 
की शंखा मसे एक कदी भीष जाती तो न जाने उस 
की स्थिति कहां होती 

भगवान्‌ शिवस्वरूम है | वह मगटमय है । उनके संकल्प 
से-अनुमति मे नो कु होता है वह मेगलमय ही है । पीरा- 
णिक शिव भे ही चिताभस्म से अकरित हो, स्मदानवापी 
हों, ओर नागमाढा से सुमित हा, परन्तु है वह शिव ही । 
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अध्यात्म विकास 


उनके तत्त्व को जानने के घ्य इन बाह्य चिह्नं का 
- अतिक्रमण करके इनक्रे प्रे जो तत्व है, उस तक्र पहुचना 
; होगा । 


स्वामी विवेक्रानन्द्‌ ने कैसा सुन्दर कहा ह :- 


पप 10 ५६7९5 ६0९ {जपा 0 ए13९८५ 10४९, 
47 [४६ ध ए ° ५९४४, 
1876९ 17 0€ऽध्प्रट्ध०ााः ऽ १६१८९, 
` 70 पए ४१€ ण्धाटाः €011९5. ओ 
, धैमे भी सोचियेगा यदि यहां पर अपग की सभावना 
हो तो योगेदबर कैसे जोगेश्वर होति है । तच प्रष्टि एक शतान 
की रना ओर शैतानी को प्रगट करना इी इसका उदेश्य 
हो जाता ६। ष्रन्तुः हम तो इसफे विपरीत देते ह कि 
तामत्ती शर्तियां तो स्वये ही नष्ट होने वाटी हँ भीर रानसी 
भी परस्पर संघर्षं से न्ट होती ची जाती ह । हमने यह 
| मीदेषा किसुष्टिकेक्रममे धीरे धीरं चेतना के उद्य के 
च. साय साथ तत्व का विकाम होता है ओर्‌ वह वदता चटा जाता 
ष जो.दुःख की प्रतिमासे प्रेम करने का साहस रखता है, जो 
यमदेव को गले गनि का दम मरता ह ओर जो ताण्डव नृत्य म 
कदम भिदा सकत १- उसी के पात ^ मां ` आती है । 
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अध्यात्म विकास 


है । यदि हम किती विरोप गति के मंगढमयत्व का बोध एक- 
द्मपसेनहोसकरेतो हम इतने मात्र से सुष्टिके मीतरे छि 
मेगल को मूढ न जाये ओर न ही भगवान्‌ के शिवत्व को । 


जव तकर यह वृष्टि छाम नहीं होती, ‹ वासुदेवः सवेमिति 
-- वासुदेव ही स॒ब कछ हइ तत्व की प्रतीति असम्भव है । 
अध्यात्मविकराप्र म यह आवश्यक सीदी है । इमे जीवन में 
तथा मृत्यु भे, काम में तथा क्रोपु मे, परीतिम ओर युद्ध भः 
पाप पुण्य मे, पतित मे जीर सन्त मं-समी गतियो भे, 
घटनाओं मे, व्यक्तियों भ, उप एक शिव की मंगर्मयी छीटा 
को देखना सीखना है । तभी हम अपने संङ्चित दृष्टिकोण 
का अतिक्रमण कर पायेगे ओर ताच्तिक दृष्टि के भागी होग। | 


अध्यात्मिक विकास का यह्‌ ज्ञान है। 
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ट. 


जरातफरुणः । 


जरामरण-चुदरापा ओर मृत्यु--इन दोनों का नाम सुन 
कर्‌ वेड वड वीर कांप उठते है । जरा ओर मरण को देख 
कर महात्मा बुद्ध षैराम्य पथ में प्रतिष्ठित हुए आर आज भां 
जरामरण कीं चिन्ता से व्याछ्ट कदू रोग घरगृहस्थां का 
परित्याग कर योगधारण करते ह । जरामरण से मुक्ति क 
यि शाज्ञ पुकार पकार कर कहता ई । इन दोनो से मुत्ति 
पाना ही मोक्षदा का मुख्य ध्येय है । भर यही ह जो 
जीवन के ध्व; यद्यपि बोर सत्य प्रतीत होते ईद । ह्मं॑तो 
अपनी ही दृष्टि से इन प्र विचार करना है ओर इनके मगल- 
मयत्व को खोनने का यत्न करना हे । 
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जरामरण में मुम्ने तो मरण ही प्रधान दीखता है । जरा 
तो वह सडक है जो मत्यु के मन्द्र तक ठे जाती है। 
जरा की पराकाष्ठा-प्रडा पार-सृत्यु है इस मरण को समञ्चन 
से जरा अपने आप समञ्च म आयेगा । 


मरना दारीर को बदलना है, जैसे कपड़ा को बदलना; परन्तु 
इस बात की आकद्यकता ही क्यौ पडती है ! शायद्‌ आप 
सोचते हों कि प्रकृति ने ह्म बान्ध रखा ह ओर कोद्हु के 
धै की तरह ह घुमाये फिरती ३ । मे तो रसे नहीं सोचता । 
प्रकृति उप्त आनन्दमय, मेगद्मय प्रम की शक्ति है; उस रमे 
ठ्से करकमं की सम्भावना कैसे £ वह भी वस्तुतः आनन्द्‌- 
मयी तथा मेगटमयी है । हमं इप्त कत्र म-नगत्‌ मे आना 
| होता हे ओर इस मं भिना स्थ पोशाक्र परहिने जाया दी 
| नहीं नाता । स्थूल नगत्‌ भे तो स्यु शारीर से ही आ सकते 
| ह । परस्तु ङं यहां शाना कौ होता हैटन्यो किम 
। त्र भ अभी हमं वहत छ सीखना है-भभी तक्र हमारे 
विक्राप्त का कत्र यही ३। एक विदर्भी को चछटर्मे तव 
तक जाना पडता है जव तक बहे सारी शिक्षा जो उसे वहां 
्रा्ठ हो सकती दै, बह प्राप नदीं कर छेता । वाच ही में 
से भाग जाय तो वह मृष रह जाता ह । दयामथी प्ररि 


यो तोः केकः च 
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अध्यात्म ष्वेका 


हमे भागने नहीं देती ! वह्‌ वास्त में माता हीं ह । ह तो 
हम फिर युदाती हे जघ तक हम उस विकास को छाभ नहीं 
कर ठेते जो इप स्थ कत्र म हमे करना भावश्यक ₹े । 


परन्तु प्रक्ष तो बना ही रहा, शरीर बदढने की क्या 
आवदयक्रता हे ? एक ही शरीर से यह सब छछ क्यो सम्भव 
नहीं १ एक अवस्था तक यह वात सम्भव नहीं हे । नये नये. 
पाठ पडने के स्थि, - नितान्त विभिन्न _अनुमूतिर्यो के चि 
विचित्र प्रकार के दारीरो की भी आवश्यकता है 1 उन परि- ` 
वभूर्नो को एक ही शारीरम अनुमवर करना असम्भव प्रतीत होता 
३ । मिद्य से षडा बनता है । उस षडे से कामटेनाहोतो 
पकानां पडता ह ओर पके घडेसे फिर छोटा बनाना 
असम्भव है । उस मिद्धीको चूण कर के बन सके तो भी वहुत 


बात है । यह एक दृष्टान्त है । 

ओर मरनेर्मे तो मुत्र कोर छराधी वारी बात दिवा नहीं 
पडती । हमने देखा यह विकाम आध्यात्मिक विकास की आव- 
इयकता है । ओर, जहां तक प्रमाण प्राप है, जहां तक ठोगों के 
अलुमर्वा का सूक्ष्म अयीत्‌ प्रेत ोक से संचय किया गया हैः 
यह बात निविवाद्‌ सिद्ध हो रही है कि मरना विल्छ दुःख-' 
हीन करिया ह । अते कोई विस्तर मे पे सहज मं फिट जवि, 
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ठीक रेते ही । दिखाई पड़ने वारे परिवतेन जिन से हम 
अनमान द्गते है किं मरे वारे को क्ट हो रहा होगा, 
वह्‌ प्राण के सकचन से होते ह। जाने वादा व्यविति तो 
सुपुपि की सी अवस्था मे पहुंच जाता हे । 


बुढापा वार्तव मे इससे कीं अधिकं दुःखदायी सिद्ध 
होता ३ । शरीर-इन्द्रिय-ख्पी यन्त्र दिथिङ होने टगता है 
परन्तु वह अनुभूति भी आवद्यक अनुमति है । उस पूणंत्व के 
पथ पर अग्रपतर होने के य्ि यह आवदयक हे अर 
ह्य होनी चास्ये इतकी चचो आगे करेगे । 


ओर मृत्यु ? यह तो ास्तव मं नूतन जीवन का सन्देश 
वाहक ३ । नये, सुन्द्र यन्त॒ की प्रापि का पूवेरूप ह । 

यन्त्र को हम नये तरीके से दाङ सकेगे आर उस के द्वार 
नूतन अनुभव करते हए आध्यात्मिकं विकाम के पथ प्र 
अग्रप्तर हो सक्रेगे । # 


ति == । याः ज कक [1 


%# देखिये परिशिष्ट पुनर्जन्म । 
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मोक्षः ! 


१ मोक के व्ि मनुष्य लाडाचित होते द| जरा-मरण से 

| चुरी पाये, आवागमन से छुटकारा हो-तसार चक्र से निक्रटः 

\ नाये -यदी आध्यामिक साधना का, ज्ञानः दैराभ्य, योग, 
-§ - तप, सेयम-मभी का, एक मात्र ठकष्य कहा जाता & 1 म तो इमे 
` 4 ओर ही तरह से देता हं । 


मोक्ष-ख्टकारा-तो मेरी इटि मे ऋणात्मक-नेगेखिन्ह- 
भावना 21 छ्डकरा सोचे करं जितनी जल्दी हो सके इम पाट- 
ताद्य से दुदी पाऊं; ठीक वैभी हौ । सोचने योग्य ब्रात तो 





, #\॥(111161|९51101 6118\//811 ४818185] 01661100. [1011260 0 60879011 


ने 


भष्यात्म विकास 


हे कि विदयार्थी जि विद्या के उपाजन के स्यि-जिप् सस्कार 
. के व्यि आया §, उसे शीघरतिरीध प्राप्त करे । फिर वह 
कू म रहे तो, उप्के बहिर रदे तो कों अन्त्र वाली 
वात दीलती नहीं । आतिर अध्यापकः भी तो स्कूल मं अति 
। ही ई ओर बड़ शोक से आति हँ । यहां नो सोचने योगय 
। बात ह वह यह कि उस आध्यासिक विकास कौ चरम सामा 
। को हम प्राप्तकर देरी से नही, जल्दी प्राप्त करं । वह भ्रात 
, हो गयी तो एक वार क्या डाल वार भी इस सार म आना 
| जाना पडे, तो भढ ही । उस मे घवराने की कौनपी वात हे ! 
| जो विचा पार्या से भागना ही पाटद्ादा मं अनि 
का उदेद्य समक्ता है बह पाटाखा को जटलाना मानता 
&, उसे धृणा करता ह तो उसकी दीवार, उस्क ओर 
माम्टर भी उसे खाने को दौडते ई । जितनी देर उस वहा 
¦ कटनी होती है बह परेशानी म षिताता ३ भीर यदि वह 
। रुणा कौ देप की भावना ट्‌ हो जाती ह, वही भावना उसे 
फिर फिर खीच कर वहां खाती है। 
। सार मे डरने फी आवश्यकता नहीं ओर न इसे 
| आसक्ति ही करने की जरूरत 8 । इस समार का जो मंगल 
। मय प्रयोजन ह उसे पटिवानना चाहिये । उमे पहिचान 


| - 
| 
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अध्यात्म विकाख 


छने से व्यक्ति अपनी परिस्थिति से प्तामज्जस्य छाम करता 
हे । भीतर शान्ति रहती है ओर वह अपनी परिस्थिति . 
| को भी सुन्द्र करना चाहता हे । 


| जेटलानि को कदी सु्द्र वनाने का यत्न नहीं करत, 
परन्तु समङ्षदार विद्याथी तथा अध्यापक तो पाठाढा को 
सन्दर, सचारु ओर भविष्य भे आने वाँ के य्य अधिक 
उपयोग बनाने का यत्न करते ही है । ठीक एसी वात यहां 
पर# घटती है । आज तक यही मावना रही किं ससार से 
भागना चाहिए, यह डाक्रिनी है, खा जायेगी समान के 
उक्छृट व्यक्ति सेन्यापत थप का अवडम्बन देते रहे; छाडने 
की धुन रही ओर समाज भी पतन के गडके मे गिरता गया । 
जो छोडने की हिम्मत न रखते थे वह अपने भाम्य को कोसते 
थे-कोसते ह ओर मनीती मनाते है कि हम भी इसत जंजाङ 
से भागे । एते व्यक्ति अनेकानेक आज भी मिर्ते है । 

हम यदि यहां के कोति को भी मान्ति प्ट लेगे तो हमं 
फिर से को यहां भती करने का नहीं | फिर हम भतीं हगि 
तो अघ्यापकं बन कर पूणे हो कर ओर उप पृणेल म बाह सुल 


जा को दोक = 
1 


नियो कः जि 


ऋक = ऋः ऋ कत कि नि कण्डु 
# | क ज क ककि 
वाक क ाा  काकक ाि 








। 

। 
/ 
। 
५ 
। 
॥ 

। { 


# न्दु समाज मे । 


क क द धु द्ध 
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अध्यात्म विकास 


तथा दुःख, दोनों भ, उस्र आनन्द .की सतत अनुभूति होगी । 
द॒ःख की योम्यतरा से-दःखानभूति के सामथ्ये से, ही हम परे 
हो गये हग । 


यह ससार उप मेगछमय योगेश्वर की शिवस्थरी ३ । 
इसपे ध्रणा करना पाप है । मृत्यु इपर मे से विराम का चिन्ह 
& जो नतन प्रवेश को-नवीन जीवन को-आवाहन मात्र हे । 

यह्‌ दृ ह नो व्यक्ति को निभय कर सकती है । यह 
सत्य का दशन. ह, इस स्थ तेत्र मं । 


च | # 1 [> 
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। | 
| | | 
| | 


| | जरा खरणमोश्चः । 


| 

। 

। 

| 
जरा-मरण-मोक्ष-वृदरापे तथा मृत्युसे दुधी तो हमें अवश्य ` 
| पानी ह ही ? यह ससार क्टेशमय है, इप्त संसार मँ कौन पच 
{| पच कर मरना चाेग। ? शास्र भी तो पुकार कर कहता है“जरा- | 
(| मरण-मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये" ‹ हेयं दुःखमनागतम्‌ * १ । 
रने जो पीडे के परसग मं कहाः उसका यह तात्य । 
{| कदापि नहीं कि हम इस सप्तार से, वुदरापे अथवा मीत पे ख्गाव | 
(| रखने ख । कोर विरथी यदि स्कूल से आसति रखने खगे 
६ तो वह आगे वदने का यत्न हौ न करेगा; प्रधान काम तो ्‌ 
्‌ 

। 

१ 





,. 0. ॥\/॥11111<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01011260 0\/ ९ 


अध्यात्म विकास 


पद्ना है ओर उप्तके चयि स्वूढ की उपयोगिता है वस 
इतना समञ्लना चाहिये । प्रधान कायं इप्त संसार मं आध्या- 
त्मिक विक्रा ३ ओर उसके स्यि जरामरण कीः संप्तार की, 
एक हद्‌ तक अवश्य उपयोगिता है । भने तो कहा जव व्ह 
काये पूरा हो जायेगा तो जरामरण की स्वयमेव-अपने आप 
ही-निव्राते हो जायेगी | उसके स्यि उतावे होने की क्या 
आवदयकता हे ? यह्‌ अवदयम्भावी रही है । 

आध्यात्मिक विकाप्त की अवस्था रएसी अवश्य है जव 
य॒दापा च्यक्रति को दाता नहीं है । इद्धियां शिथिरं नहीं 
होती हँ । व्यक्ति यौवन को सतत प्रतीत करता है । बद 
होन का कारण हमारे शरीर मेँ उतना नहीं ै-मेरी समन्न 
म तो शरीर म बिल्कुल नहीं हे, प्राण मे है। शरीर की 
जो नयी से बनती ई वह व॒द़रपि ममी नयी ही होती दै 
यवा अवस्था की सी होती ह | कदे होने कीआवदयक्रता हमारे 
जातीय मन+ में घर कर चुकी है भर वह प्राण को प्रभावित 
करती इ । क्या आपको ज्ञात नहीं कि साधारणतया 
सात वर्पो म शरीर म एक भी पुराना अणु नही रह जाता, सारि 
दारीर का पुरारी फिर बदलाव हो जाता है ज्या ही नये 


+ रेशियन कानश्चसनेस । 


क ह = जा == ऋ = = 1 


= [0 क 1 1 व क त 


॥ ` क क 1 7 > 1 य "१ १ 1१ क १ 11 
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अध्यात्म विकास 


शरारीर ग्रहण करने की आवदयक्रता न्‌ रहेणी ओर हमार 


व्रारीर्‌ 1 । पर 
प्राण तथा शारीरं म पूरा सार्मनस्य हो जायेगा प्राण 
शरीर को मड भान्ति वद्ढने की योग्यता जा जायेगी ओर 


शरीर भँ प्राण की आ्ञा के पाटन करन कौ पणे क्षमता? 
तो मृत्यु आवरदयक न रहेगी । यहं व्यत्ित-गत साधना सेही 


नहीं; एक समय एसा अयेगा जव मानव विकास का क्रमक 
बाह इस योम्यता को सभी भें पैदा कर देगा । जव बुदरापा 


नहीं तो मृत्यु कहां १ हम अमर हेगि, इ शरीर भे । सुक , 


से दही हम इस देह का त्याग करेगे जव करगे । 


इम आत्मा म आगे ही अमर्‌ ह; हम वुद्धि म, ह र्मे 
पराण भे तथा शरीर भ भी अमर होने को ना रहे हं । यह 
हमारा उर्व मविप्य है । यहकस्पना मत्र ही नही? विचार. 
करने से यह एक पक्की सम्मावना प्रतीत होती है । का 
करी तो कुछ गणना हे नहीं । यह है वास्तव मे जरामरणमन्ति 
नितान्त मोक्ष । साधक साधना के द्वारा इप्त अवस्था को 
अपने तनँ जद्दी डा सकता है । उसे ठम्बे. काढ तक्र प्रतीक्षा 
नकीं करनी होगी; जव कि विकास के क्रम भ यह स्वर्य 
घट जाय । 
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अण्यात्म विकास 


जब हम जानते है करि आध्यात्मिक साधन साधक के 
शारीर को इद्ध करता है ओर्‌ नूतन प्राण के प्रवाह को प्ररि 
करता है, तो इसी साधन की पराकाष्ठा निप्तमे न केवर प्राण 
विरोप क्रियाशीर ही होता है, अपितु आमूल अपने स्वभाव 
को बदल डाट्ता है, जिसमे हमारा सुप्त मन भी कायापट्ट पा 
जाता है जर मृत्यु की आवश्यम्भाविता का सस्कार भी निकल 
जाता है । वह साधन निस्त में अतिमानुषी शक्ति योग 
५८अह्‌ से छेकर तन पयेन्त पुरा कायापट्ट कर-दिन्य कर दे- 
हारीर से भी बुदापे तथा मृत्यु के वीजों को निकाल दे तो इस 
मँ क्या विस्मय ? 


क्या आज तक किसी साधक ने इस पद्‌ को प्रा किया ३ १ 
कहना कठिन है परन्तु अन्तरात्मा की पुकार यह है अवद्य । 


मा जा के क क किक यि 80 को को ज क 


८ यह्‌ सभव है ! › 
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शुमाश्ुम 
(९) 


अश्म को साधारण भाषा मे पाप ओर शुभ को पुण्य 
कहा जाता हे । हमं अशम से डरना सिखाया जाता ह ओर 
शुम का सेचय करना । अधिक्‌ आवश्यक तो यह हे कि हम 
दुम तया अशम दोनो का विकास भ जो स्थान हे उसे सम, 
ओर स्यान दोनौ का ही ह, इम सन्देह नही; यदि न हता 
तो बह हेति ही कयौ १ उनके चकर परं मनुप्य डाला ही 
क्यौ जाता वह जगउ्जननी हमारी परमकल्याणकारिणी है, 
उसते रेसी सम्भावना करनी कठिन हे । 


अध्यात्म विकास 


| 

। 

। 

शुभ तथा अदाम दोनो आध्यालिक विकाम के द्यि आव- 
| इयक है । अदाम के विना श्म भी इम नहीं रहता ओर 
। श्युम कै विना अहम अदाम नहीं रहता । जिन व्यक्तियों भे 
| अभी इाम की प्रतीति करन की योग्यता नहीं है वह अदाम 
| कै द्वारा ही अपना विकास करते हृए एक दिन द्रुम को प्राप 
करते हँ । एक व्यक्ति जित मं द्धेप की मात्रा सव है वह 
उप्ती द्वेष केद्वारा अपने मनोमयकोप # मे तीव्र तरंग 
उत्पन्न करने की योम्यता पैदा कर रहा है । सीधी वात है 
तमोगुण से सीधा सक्त गुण म प्रवेश असम्भव है | रजोगुण 
करा उद्य होता हे ओर फिर धीरे धीरे सत्व प्रह हो पाता 
है । सुस्ती तो श्रिया से दुर हाती है ओर एक दम से उच्च 
क्रियाओं की योग्यता फैते हो ? पे तो अपने ओर दसरा 
करो तोडने फोडने वा ही क्रियाय होगी । 


मानव जाति के विकास पर नजर डे तो भी यही वात 
दिलाई देती ह । अम्य अवस्थावारी नातियां अरम. करते 
करते, मारपीट करके, दुसरे उत्पात करके, धीरे धीरे ही शम 
की ओर आई हँ । जर अमी पूर्णतया आदे भी हः 
सन्देह ३ । वतेमान युद्ध इस बात की साक्षी है कि मनुष्य के 
# देखिये परिशिष्ट पुनजन्म-२, 


5 म को की कज क क 
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अध्यात्म विकास 


हदय ने अभी अङाभ का अतिक्रमणं नहीं क्रियाः इमं द्वेष 
करी अश्रि जोत से जढती ह ओर सवाथ से वह पुष्ट की जाती 
हे । इस मे सन्दे नहीं किं हम मस्तिष्कः ते उ सम अवस्था 
क्री कल्पना अवश्य करने स्रो ह । परन्तु क्या काई कहं 
सकता € करि मानव जाति के विकाम्‌ मर-उसकी शक्ति तथा 
मम्तिप्क के विकाम मे, इतना ही क्या परस्पर प्रीति के 
विकास मं भी, युद्ध ने सहायता न कीं हे १ जहां एकं ओर 
द्वेष भटकंता हे वहीं पर उसी देप करे निर्यातन के च्िदुसरो 
ते मित्रता करनी पडती है ओर त्याग करना पडता है । 
विचित्र रीखा ह इतत विकास की, अश्रुम भी भरे भीर 
, व्यातं शुभ की योग्यता डे जाता है | % 


धने कहाहेकिञडुभ की भी व्यक्ति के क्िकरप् के 
लियि एक शवस्था मे आवद्यकता है । उस्न तामप्ती कायर्‌ 
तेजो कछ भी करने ॐ योग्य नही वह इव्‌, अच्छा है नो 
बहदु से, चातुरी से कु कर तो सकता है । ह रिका 
के पथ जँ अगि ह उस कायर से निमे अभी तकर शि 


वि ` त 


~~ ~ 
# अशुभ दुःख का कारण होता दै । गह द्ग्ल व्यक्ति को 


सचेत करता १ ओर समय आनि एर व्याक अपने को अशम . 
ऊपर उठा ले ६। 
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` अध्यात्म विकास 


उद्य ही नहीं हुआ । वह तो अभी सोता ही ३। यह डद 
जग गया ३, वेग से चल रहा है य्यपि ऊनी दृष्टि से उच्टे 
रास्ते पर; परन्तु वह ठोकर खाएगा, रीरेगा ओर उतनी ही 
तेजी ते; आरि दुरे रास्ते मं भी ओर से आगे निकल जाएगा 
इतिहास इसकी पाङ भी देता है । 


अहुभ का भी व्यक्ति के ओर समाज के विक्रास मेस्थान 
है । इत वात करो पहचानने की जरूरत ह । अश्ुम से धरुणा 
करने मे भयभीत होने से, वह इमे दवाता है। अशुभ से 
उद्वित होते इए शुभ को पहचानना आरि उसे प्रोत्साहित 
करना- ग्रह तरीका & आगे चलने ओर चखानेक्रा । 


(२) 


ओर्‌ दाभ का भी स्थान है । आध्यालिकर विकास के कम 
मे इसक्रा दनो अश्म से ऊचा ३ । परन्दु यह भटी मान्ति 
नान डना चाहिये किं यह दोना बहुत दूर तक साय साय 
चटा करते हैँ । वीरे वीरे अजुम शुम मेँ परिवर्तित होता 


~ ) 
® ह न को द क ~ गकाककाककवक  ा > 7 71 
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अध्यात्म विकास 


चखा जाता ३ । व्यत्ति की कमजोरियां ओर बुराया उपकी 
विरेषताये ओर सद्गुण बन जति ई । बुराई मं सामथ्यै ह; 
केवर मात्र उसके प्रवाह की दिरा को वदने कौ आवय 
कता है । वह भटा बन जाएगी । 


दाम्‌ के दवारा व्यक्ति भँ सत्त्व का उद्य होता है-मति. 


निल होती ह ओर य निभय रोता है। काम के द्रारा समान 
मँ शन्ति तथा समृद्धि होती है। परन्तु इभ-अ्भ की पर- 
स्मर क्रिया प्रतिक्रिया चद्ती है। इम म मी अय्क जाना 
व्यक्ति फा उदेद्य नी हे । ह्म तो शुभ तथा अशुम दोनो 
ते परे जाना ॐ; पाप तथा पण्य दोने श्रलखाओं के पार हो 
जाना £ । वह हम वाथ न पारगी । पार जाने के च्यि दोनो 
को पहचनना ओर उनको समन्नना आवदयकर &ै । इप्न अनुभूति 
के व्रिना व्यातं उपर नहीं उठ सक्रता । 
पड की अवस्था मं शुमाश्ुम का मेद्‌ ही ज्ञात नहीं होता । 
अप्तभ्य-जगंडी मनुष्य कु भेद्‌ को समस्ता है ओर अशभ म 
प्रधानतः प्रवृत्त होता ६, आगे बढ़ने पर शम प्रधान होता 8 
ओर सिद्धावस्था मँ # वह दोना से पार हो जाता है । उसके 


विश्वास कौ ऊची अवसा म। 


का कातो नः नकि भनक क पं 





रिष्या 


क्ख ~ 


॥ य 
का +” ~ - ~ 





अध्यात्म विकास 


| स्यि न ङ्छ इम हैन अञ्चभ । यह आध्यात्मिक किकाप्त की 
| चरम सीमा है । यां तक पहुचे के चयि ही शम कौ आव- 
। इयकता §। रसा जानने से शम म भी आसक्रिति नहीं होती. 
। हे! इस वात को अच्छी प्रकार से जानना व्यक्ति म॑ समता 
। छेआता ह । दोनों के भीतर योगेश्वर की योगा दीने 
| दातीहै। `` 

9 


1 य 


्‌ दाभ तथा अङम की एक परिभाषां ने की थी-दम पुण्य 
| ह जर अङाम पाप । परन्तु पुण्य क्या है ओर पाप क्या: 
। साधारणतया, जिसका फल घुल हो, इ न्म म अथवा आगे; 
वह पुण्य हे ओर इसके विपरीत पाप । 


इससे परे की एक दृष्टि &ै । जो आध्यात्मिक विक्रा में 
पहायक्र हो वह पुण्य है ओर जो उम बाधक हो वह पाप 
ह, यह आध्यात्मिक साधौ की परिभाषा हे । परन्तु हमने 
देखा रि सारी ही प्रगतियां सहायक ह । उसका तात्पयं यह 
नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रगति प्रत्येक अवस्था मे 
बरावर रूप पे सदायकः है । क्रिस अवस्था मेँ कोई परवृत्ति 
सहायक ह ओर किसी म कोर । यह तो व्यक्रित ओर उपकर 
अवस्था प्र निर्भर है । अभरैन के चयि शम यही था किं ह 


= म मि क चा 
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अध्यारम विकास 


युद्ध करं॑परन्तु- सुदामा के स्यि अपनी ब्रहम चयो ही 
शम थी । 
जब हम इस षटि से देखते ई तो शुभ स्वधमे मे वद 
जाता ३ । अध्यात्माषरकास की मांग ही स्वधमे है । इसका 
चची हम फिर करनी होगी । 
आध्यत्तमिकः इष्टि से हम पुण्य तथा पाप भ कोई महान्‌ 
अन्तर नही देखते । उन दोनों की उपयोगिता को पतमस्ते हं 
ओर आगे वदे चे जाते है | कहा रै ०८८ 70६ ४०९ 


अप्रप्€पः 18६८ पाल 50 # वस्तुत; नपापसे घणा करो न 
पापी से; केवङ उन दोनें भे परमदयारूपी माता की विकसित 
दतीं हदे-अधै विकसित शाविति को पहिचानो । निभेय रहो । 


यि 1 
एमी 


क पापीते धृणान करो, पाप से धृणा करो। 


0 । 1 द्‌ = 


त ~ "= ` "का कका क ` ` _ ` = " "पकाय कक ० क कक 
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दुःखः 


मने दुःख के विपय मँ पहर ट्त है ओर सुल के 
विषयमे वाद्‌ । दुःख ही सव से बड़ी समस्या है। इ 
विश्च पर दुःख को देखकर, ददयद्रावक आतेनाद को सुनकर 
ओर रणचण्डी क नरमेध को टेल कर कद रोग नास्तिकता 
करा दम भरने खगते ई । ‹ इर जैसी कोई सत्ता नहीं हो 
सकती, अन्यथा इतने दुःखमय जगत्‌ की रचना ही क्यो 
होती ? यदि वह सर्मशक्तिमान्‌ होता तो एकं स्वेतः सुखमय 
विश करी रना करता * | ओर इसका उत्तर दैनेवादे, भने 


=# 
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अध्यात्म विकास 


कों आस्तिक कहनेवाढे, कहते दै दुःख तो मनुप्य के अपने 
कर्मो का फल हे । इप म भगवान्‌ का क्या दोप ? यह उत्तर 
मुभे तो विशु थोथा दीखता है । भिर, रेमे विश्च की 
रचना करना जिप्त म हम वराई कर सक्ते ह ओर किर 
उसके फटस्वखूप दुःखी होते ईह--यह भी तो कोड भटी वात्‌ 
नहीं । भगवान्‌ का नहीं यह दैतान का काम होगा । 
हम दुःख की समस्या को समह्मने का ओर्‌ रूप से प्रयत्न 
करगे । वास्तव म दुःख क्या है ओर उसका हमारे आध्या- 
स्मिक विकास में कोई स्थान हो सकता है या नहीं ? दुः 
आन्तरिक प्रतीति ` है-मीतर से होनेवाटी प्रतिक्रिया हे । 
प्रत्येक व्यत्रित के साथ यह्‌ बदखती है । एक ही बरना एक 
व्यक्ति मे सुख की त्रग पैदा कर देती है ओर दूसरे को दुःखी 
कर देती हे । एक की विनय होती है तो दृप्ररे की परानय । 
यदि ॐग्रन रुसी तथा अमेरिकिन लोग आज हपेविभोर हो 
रहे हं तो मेन शोकसागर मं डू रहे है । जीचित्य का कोर 
प्रभ नहीं ; षटना करा प्र ३ । एक ही घटना एकः द्टे- 
कोणमे सुलमय हं ओर दूसरे से दुःखम ह । 
शायद यह समम्ना जाय किं कुछ घ्रटनाय तो सभी के ल्य 
दुःखमय है, जते रोग ओर मृत्यु । इमे अपने द्टिकोण कोः 
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अध्यात्म विकास 


ओर विस्तृत करना होगा । रोग मे रोग के जीवणु पनपते 
ईह; क्या रोग उनके ध्यि जीवनस्य ओर मुख का सोत नहीं 
है? किसी की मृत्युतो इस रोक म करै मनुप्यो के लि 
सुखमय हो जाती € । ओर जो मृत्यु केद्वारा रोग से मुक्त 
हो जाता है उसके स्थितो निश्चय ही वह पुखमय होती 
है । कहने का प्रयोजन यह्‌ है कि यदि हम अपने सकरुचित, 
व्यक्तिगत, केवटमात्र मानुपी दृषिकोण से ऊपर उट जाय 
तो दुःख ह्म एक व्यक्तिगत प्रतीति प्रतीत होती हे। जव 
हम कहते ह करि जीवन दुःलमय है तो मत्व यही होता ३ 
करि हमारी ष्टि से-हमारे चयि 1 

इतने मात्र से भी दुःख की पमस्या हट नहीं हो जाती । 
करिसीकेष्ि. मीयदि दुःखरहैतोक्यों दुःखकीभी 
उपयोगिता है, हमारे अध्यात्मविकाम के चि । जसे पीदा 
की वृद्धि के धि गमी की भी आकवद्यकता रहती हैः जसे 
मानुपी स्वास्थ्य वृद्धि ॐ च््यि ऋतु परिवतेन की आवश्यकता 
रहती 8 रसे ही हमारी वृद्धिकेष्यि दुःख की उपा- 
देयता हं । 

दुःख की चोट सहन करके ही व्यक्ति मेँ चेतना नागत 
होती है । कषिनि समय अआनेपर ही हमारा छा हुआ 
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सामथ्ये प्रकट होता है । विना प्र षैदा हए वुद्धि कैसे पनप 
सकती है ? तमस्‌ से रजोगुण मे प्रवेश दुःख की प्रर किरणों 
केही पड्नेसेहोता हे ओर फिर रजोगुण से यही दुःख 
व्यक्ति को सत्व की ओर प्रेरित करता है । देखियेगा, सहानु- 
भूति एक साच्तिक्र भाव हं । निस व्यक्ति ने स्वयं दुःख 
प्रतीत किया है वही दुसरे दुःखी के साय सहानुमूति प्रतीत 
कर सकता ह ओर फिर उसकी सहायता भं प्रवृत्त हो सकता 
है । दुःख चरित्र निमोण भे, व्यक्ति मे उत्साह तथा सहन 
शक्ति पैदा करने मेँ अनिवाय ख्य से आवश्यक ३ । 
दुःख को इम अवांच्छनीय कह कर उससे भागते ई, ओ 
जितना भागते ह उतना ही वह हमारा पीछा करता है। 
कारणः, वह हमे छोड जाय तो हम कच्चे रह नाएगे, हमारा 
विकासक्रम बीच ही मे स्क जाएगा । जगद्धात्री माता का 
वह प्यारा सन्देहवाहक इ, कारिन्शा है । जीवन मे उसको 
उचित स्थान देना ही चाहिये । किसी सन्त ने कहा है- 
: मोहे अका जानक कर दीन्हो दुःख साथ । › 
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~ ~ न क 
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हमारी सभी प्रवृत्तियों के पीछे सुल प्राप करने कौ इच्छा 
खिपी रहती 8, एेसा कदा जाता है । सुख को वटोरना, 
टेहिक तथा पारौकिक यही जीवन का उदेदय सभञ्ना जाता 
§। परन्तु खीला विचित्र है । जो सुख की लोन मे जितने 
मतवा होति हैँ सुख उतना ही उनसे दूर भागता हे ।रत्येक 
प्रतीति नित मे हम सुख की तीव्र आदा रखते हँ निम के 
ल्यिवे खूब दौड़ धप करते है, कह प्रा होते ही सुख से 
जत्य होने ख्गती हे । 
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एक निभिन व्यक्ति जौ की रोटी पाता ह, सोचता है कि 
गेह की रोटी खाने मेँ क्या मना आता होगा 1 विष ुरूपायं 
करता ह । रोज की चवन्नी अधिक्र कमाने ख्गता है । गेहं की 
राटी प्रा होती 8 । पटे दिन वह उस गेहूं की राटी को 
खा कर हयविभोर हो उठता है मानो कृतछृत्य हो गया 
३ । दूरे दिन, तीसरे दिनि भी वदिप मना आता हि, 
परन्तु वह्‌ प्रतीति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगती है । गेहूं 
की रोटी कुछ दिने के उपरान्त विशेष आनन्द्‌ का कारण 
नहीं होती । पुरी खाने की खाटप्ता जागृत होती ह ओर 
वही किस्सा पुरी के साथ दोहराया जाता है । दुनियां के 
भोगों का यही जीवन चरित्र 1 भोगते ही भोगते भोग का 
भोगत्व द्यत हो जाता है । प्रत्येक मोग अपने साथ वदतीं 
हरे खाटसाओं को दाता है । भोगते भोगते इन्द्रियां रिथ 
हो जाती ई। भोग का सामथ्यै नहीं रहता परन्तु मन नहीं 
मानता । राजा ययाति की तरह यदि किसी का यौवन मि 
जाय तो खेन को व्यक्ति तैयार हो नाय । कहा भी हैः- 
मोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । # 


आ ज कका चक == कः = कर ज 9 ककः च [ना ति रि + 





१, गगरी 





# मोगते मोगते भोग समाप्त न इए, हम दी समात दो गये । 


॥  \-4 ष 


©-0 \/(11111|<51101 ©118//81 \/2/8/185। (0661100. [21041260 0 6081040 


अध्यात्म विकास 


तुप्णा-भ्रा्ि-सुल-तृष्णा का यह अन्तरदित चकर है, 
जिस भं आं भूदे हए कोर्ट के वैल की तरह मनुप्य धरूभता 
रहता है। 
| यह एक चकर है, इपर में सन्देह नहीं । परन्तु क्या यह्‌ 
¦ बेकार का चकर है ? वैल का घूमना सरसों मे से ते निकाङ 
। देता है। क्या यह मानुपी परिश्रमण भी किती फाम काहै, 
या वकार परेशानी ही? 
। वास्त्व मँ यह व्यथे नहीं । जो पुरुपाथ हम अपनी तुप्णा 
। की पूति के ल्थि करते हँ वह हम भे नये ज्ञान तया नई शक्ति 
, को प्रकटकर देता है। इप त्प्णा के कारण ही दुनियां की वदी 
। बड़ी वातं सम्भव हो सकी है । विज्ञान की उ्नति मे सुख प्राति 
। की डाङपा बहुत महत्वशाटी रही है । यदि सुख की इच्छा 
। को मानव समान से निका दिया जाय तो व्ह पञ्ुत्व की 
अवस्था को प्राप कर ङेगा। 
सुख का मूढ तृप्णा है ओर दुःख का भी । इकर दुःख 
का कारण होने से ही इप्तको कुचर डाख्ने के छिये धमे 
उपदेशा देते ह । महात्मा बुद्ध ने इसको “ तण्हा ` कहा ओर 
ससारचक्र का इते ही कारण बताया है । इस सपार की 
गति मे अवटम्बन तृप्णा-तण्हा ही 8 । परन्तु क्या इसे कुचल 


न क ऋ 7 
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क 
ज 9 9 9 


= 


डाढना होगा १ इसको असमय मे कुचठना अपने विक्रा को , 
रोकना है । | 

न केवल सुतेच्छा से व्यक्ति भँ ज्ञान तथा सामथ्ये का उद्व | 
होता ह, सुल की अनुभूति उसके नैतन्य को क्किसित कर । 


देती ह ! सुख की प्रतीति, अनुभूति की योम्यता बाती 1 


भ 1 
ह । इिकोण भी विकसित करती है । बह व्यक्ति निस ने 
सुल का उपभोग नहीं छिया, उसका जीवन अधूरा है ओर, 
उसका भी जिसने कमी दुःख अनुभव नहीं क्या । दुःल मी 
आवद्यक है ओर सुल भी । | 
बाह्न सुख को प्रा करने की इच्छा ओर दुःख से भागने | 
की रवति विकास की एक सुदृढ प्रेरणा है । र्दी स॒ व्यक्ति † 
सचेत होता है । जब व्याक्ति का चैतन्य बाह्य (9 सुख का अनु- ५ 
भव॒ करता 2 < आन्तरिक सुखस्रोत को ' 
पहचानने के य जाता हेतो यह इच्छा # स्वय 
शान्त होने गती है । जव व्याक्ते को कतव्य का वोध हो 
जाता है ओर उसे करगे मँ प्रृत्ति होती है तो सूल की 
ठाटच की आवदयकता नहीं रहती, न दुःख के भय की । 
य दोनो विकास की उस अवस्था मं शान्त हो लाते ह । 
बाह्म सुल तथा दुःख कीं प्रतीति भी मीन हो जाती है। 








श वाद सुलोपभोग की इच्छा । 





१४ 
१११ 
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कस्छ्छष्व 


जिस प्रकार से हमने भाङ्म तथा दुःख ओर सुख को 
। समद्नने का श्रयत्न क्रिया है, इती प्रकार सेह काम तथा 
| क्रोध को भी समञ्नना है । इसमे सन्देह नहीं करि हमको इन 
। दोनों का अतिक्रमण करना है, परन्तु इनका प्रयोजन क्या है, 
आध्यात्मिक विकास परं यह क्या पाटे चेल्ते ई, यह तो सम- 
ञ्मना ही चाहिय । 
ज्ञेवी जगत्‌ म कामोपभोग का आनन्द प्रकृति की ओर 
| से दिया हुआ मूल्य ह प्रननन क्रिया के ल्यि। के नषि 


५६००. 
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जक क वि 


ण्य < ट 
किक वि कन र दरदः 


के स्यि प्रजनन इतना मेगा पडता है किं गमोधान करना । 
उनके च्य मृत्यु का कारण हो जाता है । मनुप्य म_ जकर , 
काम का प्राबल्य होता है| जितना मनुष्य इसत म सिच ` 
जाता ३, नियमो तथा अर्वधियौ का उषघन करता ३, उतना ` | 
कोरे पद्यु नहीं करता । यहं अञ्चि प्रचण्ड होती है मनुष्य म, , 
ओर इसके साथ ही साय क्रिया की शक्ति भी बढ नाती हे । । 
काम जीव की मीखिक शक्ति है । इस शक्ती की जागृति के 

बिना मनुप्य प्रवल क्रियाओं कं घ्यि समथ नहीं होता । ¦ 
नाम साहस से तया शकि से हीन हआ करते द । बडे बहे 
सन्त किसी अवस्था प वदे कामी रहे ई । | 


र कहने का तात्पयं इतना ही है, यह्‌ काम व्याक्िति म गति 
पैदा कर देता है। प्रजनन के अतिरिक्त इतना ही इसका ` 
प्रयोजन & । यह गति सब से वेगवतीं प्राणमय कोडरमे 
हाती 8 ओर उससे कम मनोमय कोडा मरे। आभ्यासिक 
विकास की आगामी सीदी है इसी गती को ऊपर छे जानाः 
जमी हृ शक्ति का विशोधन करना, तुमोरजप्‌ से उत सत्व ` 
म परिवन कर देना । इसी क्रिया करेवा को ऊध्व ` 
रेतस्‌ कहते ह । इसी को अग्रेनी मनेोवित्तानिक सव्ठीमेशन 
आफ सेक्स कहते है । 


| 
[| द द च्य | 


9) १ को कम वा> ॐ आ 


१1 


कि, 
क 4. + कक, को 9 9 कक "क 


कह हिः ज [ाकककका क ` १, "ष्णी 
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कोध कामका ही दूसरा स्वरूप है। भीतर होनेवाि “ 
गति में अन्तर अवश्य है परन्तु दोनों एक दूसरे के अति- 
समीप है । नेपा व्यक्ति का उन्मथन काम-वेग से होता है 
धसा क्रोध से मी, परन्तु इन दोनों भ काम मीच है, इस 
मेँ सन्देह नदीं । 


यह न समञ्नना चाहिये किं मनुष्य की चेतना के विकरास 
भे कोध कोड काम ही नहीं करता। ममुप्य की प्हटी 
क्रियायै क्रोध से प्रेरित इभा करती है, अप्तम्य अवस्था मे, 
वाटकपन मे । इप्रके प्रमाण मिढने कठिन नहीं । काम की 
प्रणा अतिप्तीमित प्रेरणा हे । # क्रोध की प्रेरणा उससे कही 
विशाढ हे । इप्ती प्रेरणा मे व्यक्ति तमप्‌ से रजस मे प्रवेदा 
करता है ओर फिर इसी क्रोध मे होनेवाी हानि ( अपने 
को अथवा दूसरों को ) व्यक्तिकोक्रोध पेपर जाने 
ठ गती 8; परन्तु वह क्रिया का सामथ्यै जो क्रोध के कारण 
उत्पन्न हां गया था-वह कमे करने की योम्यता-तो चनी 
रहती है । जव कोष अपना काम कर्‌ चुक्रातोउत्ते भी 
निवृत्त होना ही चाहिये । यही अतिक्रमण हे । 





ट केवल सपर ठग के सम्बन्ध म उम्दूत हेती ६। 
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यदि हम इन वातां को न समन्नकर रोध को द्वाने का 
यत्न करते है, तो सम्भव है फ हम कोच के साथ हा उत 
शकि को भी कुचल उदः ओर अधिक सम्भव यह है किं 
हम अपने जीवन म एवः द्वाव पैदा कर द दव्चू ओर कायर 


बन जाएं । क्रोध केः अतिक्रमण की भी आध्यात्मिक विकास 


के करम मे आवद्यकरता होती है; दवान की नहीं । अध्यात्म- 
निकाम की एक अवस्था म यह शान्त हो नाता है | # 





# जो युध दमने काम तथा क्रोध के वरिपय्‌ मे कटा हि यह साग 
टौ दूसरे नीची वृत्तियो, देष, असत्य, दम्भः लोम, मोह इत्यादि पर 
सम्‌ दोता दै । उन सब्र कामी चतन्य के विकास म प्क अवस्था 


तकं योग होना आव्रदयक टै । 


~ ६८ - 





(रकष कती 
~ ~ ~ 


१ 
कुक ः न 999 ज अकच = द न व रीरि 
[१ 1 
[क क, रि 


नो न तो भो 


नाका 


4५.१.५२ 
ऊटफयाः फात्यै 


यह मागे अवद्य अटपटा है । विकास की धारा व्यक्ति 

के अन्द्र सभी पक्षो म समान रूप से परिवतेन नहीं करती, 

उसकी ज्ञान; भाव तथा सेक्रस्प की राक्ता बरार बराबर 
| ही विकसित नहीं होती चटी जातीं । कमी एक ओर कमी दो 
| सव से आगे वद्‌ जाती ह; विपमता होती है । पिछड़ी हई 
| शकिता भी आगे वदती ह आर बहुत आगे निकट जाती ह। 
यह मानो एसी दौड है जिस म तीनां के तीनों बराबर मं 

आति हए दिखाई ही नहीं पदृते । केवट्मात्र शक को देल 
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कर यह्‌ आकना तो उचित न होगा फ अमुक आगे बदरी | 
हुड अवस्था है। र | 


इस वतेमान काठ भँ एक ओर मसितिप्क का हम इतना ~ “ 
विकास देख रहे ह 1 विज्ञान तो आ्ातीत उन्नति करता 
चला जा रहा है । उसके साथ ही साथ हमारे विचार, हमारे 
आदंशे बहुत उचे हेते जा रहे ई | विश्ववती संधीकरण की 
योजनायेहो रदी रै। क्रिया का सामथ्ये भी वहुत्‌ है । 
दोनों के चि युद्धमर्त जनता ने जितने त्याग कयि है ओर ` 
नित इद्त मे युद्ध को चटाया है वह सर्ैथा सराहनीय 
हा रहा है । इतना होने प्र भी हमारी मावमय प्रकृति तस्य 
दिखाई पडती ६ । स्वाथे भौर उसके फरवर द्वेष ओर 
| उपस्क पिद के यि दम्भ यह सभी सारे जगत्‌ को आज भी 
एकं घ्वाडामुसी के शिखर प्र धरे है, इस न्यनता को देख 
कर यार्‌ कहा जाय फ़ मानवसमाज पिड सभ को 
रा हो रहा है, तो ठीके न होगा । मेश समश्च म तो आनिवाडे 
कदम कं हिये तयारी £ । जिन यातनाओं ते से मानवनाति 
निक रही है-निप्र घोर तपस्या को कर चुकी है-वह , : 
उसके द्य का शोभन कर देगी । यदि इतने से नहीं होगा , 4 
तो आर तपस्या की आवद्यकता होगी, परन्तु हम चट उसी ` ` 
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ओर रहे ई, इमँ सन्देह नही-ओर समृद्धिराखी ज्ञान तथा 
विकरदप के.साय समृद्ध तथा -समु्त भाव का सम्मिरन होगा । 
परन्तु, क्या इस वात के स्यि कोर प्रमाण हे किं मानव 
समाज इस युद्धमथी तपस्या को करते करते अपने कौ ही 
मतम न कर उद्गा? निःसेदेहः इसके य्यि प्रमाण 
मौजद्‌ नही । यदि एेसा है तो यह ॒क्कासवाडी बात सारी ` 
की सारी ही निम हो जाती है। हम विकास नही 
गिनादा की ओर जा रहे रै रेरा समञ्चना चाहिये । आज 
ते पै, यह सत्य है, $ इन्दी कारणो से एटदान्टि का 
तर फ सारा महाद्वीप नष्ट दोगया ओर उप्तके साथ ह साय 
उसकी महान्‌ सभ्यता । यदव दे बाति सम्भव है तो करका 
वाटी बात फैसे सिद्ध हो सकती है ? 
प्रक्ष समुचित है । 
मानुपी जीवन में हम देखते है करि व्यक्ति करो एक 
अवस्या मँ आ करके शरीर का परित्याग करना पडता है; 
परन्तु वह परित्याग उसकी चेतना के विकाम को न्ट नहीं 
` करता । आगामी जन्म म व्यक्ति उसी विकास की ओर आगे 
डे जाने का यत्न करता ३ ।* ठीक इसी प्रकार से जब बाह्य 


# देखिये पीरीदष्ट, पुनज॑न्म 
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परिस्थिति तथा विकास ॐ साधन किसी मानवसमाज अथवा 
जाति के चयि उपयोगी नहीं रहते; त्व या उनको वदा 
जाता अथवा उचित स्मस्ना जाय तो उसको ही वहां से 
हटा दिया जाता है । वह विकास जो उसके मनुष्यों ओर 
जातीय चेतना ने प्रा किया था वहं नए नहीं होता । नई ` 
` परिध्थिति म वह्‌ आगे यदता है । 
जि प्रकार से व्यक्ति को अपने नये जन्म म बाटकपन 
पे होकर गुजरना पडता है-इसमे भी पूरे गभ मे विभिन्न 
 विकासक्रमानुगत आङृतियों मे से होकर वदना पडता है इसी 
प्रकारसे जाति अथवा समान को भी अपने कदाच मे गत विकास 
को दोहराना पडता है 1 परन्तु इस्‌ म विप परिश्रम नहीं 
पडता । समय तथा शक्ति अवश्य व्यय होती है; परन्तु इस 
) कै विना को दुप॒रा उपाय नही । कव रसा होता ई- 
कव किसी समान अथवा जाति को हटाने की आवस्यकता 
हाती है £ इका निणेय करती है अतिमानुपी शक्ति, निस 
के हाय मे विकास की बागडोर है । मानुषी समञ्च से प्रे 
की यह बात ई । 
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एकन 
अध्यात्मवि्छस ॐ पथ म विनादा अखण्ड होता है । नेवी 
विकास मे भी हम विनाशा का एक विदेप स्थान देखते ₹ । 
हनारा तथा लाखों की सेख्या मे बीज उत्पन्न हेत हं उनम 
से थोडे ई उपयोग मँ आति हं । ओर जानवर कितने ही 
मरते ई, ओर मनुष्य भी । भगवान्‌ सहारक्ता रुदर के स्प 
> 
भँ अपना ताण्डव-नुत्य हर समय करते ईं । 


हमने गतप्रसेग म देखा था $ क्सि प्रकार से आध्या- 
तिक विकास की धारा विनाक् को अती ही खघ जाती 


< 
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३ । परन्तु विनाश की उपयोगिता बया ह यह अभी कहना 


बाकी है । अभी तो इतना हा समञ्ा है किं विनादा वाघकः 
नहीं होता है । 


करिसी वस्तु के निमोण के च््यि बनानेवाटे मँ योग्यता 
चाहिये ओर बननेवाटीं वसतु मँ योम्यता । अच्छे धटे बनाने 
के च्यि मिद मदी जातीहै ओर दौ के स्यि चमड़ा 
कमाया जाता है । अच्छे अक्षर वनाने के स्यि उर 
बना कर मिटाया जाता है-इससे तो वनानिवाटे भ योभ्यता 
दती है । कटम्‌ च कर के ह¡ ठीक चलने टगती है-यह 
बननेवाखे की योम्यता-वृद्धि ३ । 


इत रचना मे किकापत के क्रम मेँ आक्रति मं परिवक्तन 
होता है; परिस्मिति म परिवतैन होता है अर भीतर चेतना 
करा उन्मीटन होता है । आङृति मे परिवतैन के द्यि प्रकृति 

. के अणुं मर प्राण के प्रमाव को रहण करने की योम्यता 
आवश्यक है ओर धीरे धीरे ही आ सकती §। निर्भाव प्रकृति 
ही धीरे धीरे सजीव शरीरो का अंश बनती ३ । इसके चयि 
बहुत्‌ वार बनाने ओर फोडने की आवदयकता रहती है तभी वह 
उच्चोच्च सजीव शरीर म उपयोग के रायक हो पाती ६ । 
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दूरी वात € बनानेवाखो की योभ्यता । बना वना कर्‌ 
ही ईस योग्यता मे बरे होती ह, इसमे भी सन्देह प्रतीत 
नहीं होता । अतिमानुपी शक्तियां भी इन सभी क्रियाओं 
दारा अधिकाधिक योग्यता को प्राप्त करती हैः रेस प्रतीत 
होता हे । 

परिस्थिति का नितान्त परिवतंन भी बहुत वार विनारा 
के बिना सम्भव नहीं होता । भिन्न भिन्न अनुभूतिये के च्ि 
मिनन भिन्न प्रकार के यों की आवदयकता रहती है जीर 
वह्‌ बिना विनाश के सम्भव नहीं । 

समूचा परिवतेन ही विनाश षहल्मता है । आंशिक परि- 
वर्तन तो पट पट हो रहा ३ । उसके विना तो विकाम्‌ अपम्भव 
३ । इसी को तीन वेग से टे जाने के चियि समूचे परिवतेन 
दी आवद्षयकता होती ३ । यही विनाश काः मृत्यु का, 
रहस्य हे । 

परटय केवटमात्र विश्रान्ति ३, वास्तविक विनाश्ञ॒ नहीं । 
नित प्रकार से सोने के उपरान्त समी काथेक्रम ठीक पडे 
की मान्ति चने ते ई,# उसी प्रकार से प्र्यानन्तर पृष्ट 
मे भी। 


~ --- ~~ 


% दे परिश्ट, पुनर्जन्म । 
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विनाश वास्तव म हार नहीं है; केवटमात्र देखने म हा 
है । नूतन निमौण का यह आवश्यक, अनिवाये पूवैरूप है । 
प्रिवतेन भी विकास का सहायक है, वाधक नहीं । शिव का 
ताप्डव उसकी आनन्दमयी खटा का अंग है ओर नहे प्रि 
का सन्देशवाहक । इसीलये तो अरिवि वेप मँ भी दिव 
वास्तव म शिव-मंगटमय है | 


ॐ दो च पि 
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युग्ातितकरमः । 


४८ यदि विकास नैपी कोर बात ३ तो दिन्दुनातिका इति- 
हास तो स्पष्टरूप से इतका निराकरण करता है ! स्त्य युग 
ते द्वापर, ओर द्रापरसे भेता ओर तेता समे कडि; यह तो 
स्पष्ट द्य पतन की परम्परा दिखाई पडती है । धमे अपने 
चरणो को एक एक कर के प्रत्येक युग म खोता चलम जाता 
हे ओर कटि मेँ केव मात्र दान हौ वाकी रहा है । विकाप् 
नसी कोई कर्पना भँ मानने के धि तय्यार नहीं ह ।” पिर 
हिला कर व्यक्ति एेा कहने को सिद्ध होता दे । 
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हमने देषा है किं जवी जगत्‌ को हम विकास की दृष्टि 
से देवं तो हमारी समस्याए-रचनादि के विपय पमे-दख 
हो जाती ह ओर चिकराप्तवाद्‌ के च्थि हमे समुचित प्रमाण 
मी भिर्ते हँ । व्यक्ति की चेतना की दृष्टि से देखते ह॑तो 
यही विकास आष्यत्मिक विकास बन जाता है। जवी जगत्‌ 
म जोआकृतिमे विकास होता है उसकी प्रेरणा का खरोत भी दीख 
पडता है । प्टि रचना, दुख तथा बराह की समस्या हठ 
हो जाती ह । वाकपन से यीषन, तथा यौवन से बुदापे 
की ओर वदने भे व्यक्ति की शक्तियो का एकर सीमा तक 
विकाप्त होता चडा जाता है ओर उपकर उपरान्त जो हास 
„ दाता हे बह भीं नूतन विकाम के व्यि ही है, यह भी समसन 
मे आ जाता हे । मागवत्‌ दृष्टि से देखते ह तो मी यह मृष्ट 
ओर उसकी सतत ॒होनिवाट्ी यत्तमयी “ विकासरीटा सहज 
स्वामाविकी अपने मं पृणं क्रिया दिखाई पडती & । 
इम सन्देह नहीं कि पुरातन काट के वनो से यह्‌ स्ट 
हैकरिउम युगम बुराई आज से बहुत कम थी । शारीरिक 
शक्ति आज मे अधिक थी ओर कद एक विचित्र रचनायें वह 
टोग कर्‌ सक्ते थे जो आज के नवीन विज्ञान के आधार पर 
भी सम्भव नहीं है । क्ऋवेदादि साहित्य तया उपनिपदादि 
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मय उनकी आध्यात्मिक उडान का परितरिय देते है, इस में 
भी सन्देह नहीं । 

ञे तो सत्ययुग वतेमान मानवसमान का बाखकपन 
प्रतीत होता -वह याङकपनः निप्त भं उप्तको अत्युस्व कोटि 


के अप्यात्म कषेत्र मेँ उच्चविकाप्त को प्राप्त पथप्रद्दोक मि 


थे | उप्त युगके ऋषि तथा मनु आद्रि किसी पएवै 
विकास केत मं बहुत आगे वदे हुए मानव समाः{ के व्यक्ति थे 
ओर वपैमान समाज के पिकाप्तको आरम्भ करने के चि 
नियुक्त थे । जैत वाटकः के दिक अच्छे हों बुद्धिमान तथा 
वाककितेच्छु हों ओर वालक आज्ञाकारी हो तो वह पुस तथा 
दान्ति भे रह सकता ३, ओर कै वडे आश्चयेजनक काये 
मी कर सकता हे । परन्तु यद्वि वह युगप्रवतेक नेता हम प्र 
बने ही रहते तो हम वाक से रह॒ जाते । न अपनी समन्न 
होती, न अपना साह । जेते वाख्कर को युवकत्व क एर 
मनुप्यत्व क, पूणं विकास के लि आवदयक है किं उसको 
अपने पाष पर खडा होने दिया जाय, टोकर खाने तथा गिरने 
दिया जाय, इसी प्रकार मानव समाज के विकास के चयि 
आवदृयक्र था वह युगप्रवतैक पृणोभावेन हमसे दूर इः नाए 
वह्‌ उच्च कोरि ॐ अन्यो मँ अपना ज्ञान छोड कर धीरे धीरे 
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हम से हटते चठ गये; उपरी का परिणाम यह्‌ हमा कि हम 
पुल्य से द्वापर तथा द्वापर से त्रेता ओर आन कठि तेआ 
गये । प॒ के उपरान्त हम सत्य युग ममे प्रविष्ट होगे । 


आगि वदने के चि, भीतर की शक्त्यो के विकास के 
स्थि आवद्यक था ही फ़ हम अपने रविं पर एड हो ओर 
खड होना सीने के स्यि गिरना भी अनिवायै होता ह । 
परन्तु, यह गिरना आगामी खंडे होने का, दीडने का, पूवप 
ड । यह संघे, यह पुरुपाथ-सारे कैः सारे प्रयत्न ह्म उपर 
स्यि चे जा रहे ह । आगामी सत्य युग का श्रेय वतेमान 
मनुष्य समाज को होगा, किसी बाह्म शक्ति को नहीं । अव 
, ऋषि तथा मनु इसी मानव समाज म से उत्पन्न होगे, बाहर 
, से नहीं आगे ओर एकर उच्च कोटि के समान का निमोण 
हागा । 


उम पुराने समय का ज्ञान वास्तवे मस्तिष्क 
के क्षे का ज्ञान न था । मर्तिप्क का न्ञान 
वि्छेपणात्मक होता है; वह आत्मस्फुरणात्मक ज्ञान था । 
यत्व के यि विकास बुद्धि केकेत्र मँ मी होना चाहिये 
ओर वह्‌ तभी सम्भव ॒टहै नव आत्मरृरणात्मक ज्ञान का 
अमाव हो । विद्यार्थं को यदि पुस्तक के नोटूस का हमेशा 


जक [८4 @ 
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अध्यात्म विकास 


हारा रहे तो वह स्वयं सोच नहीं पाताः सोचे इए ज्ञान 
की ओर दौडता है । न केव वह सत्ता जो हमे आत्म- 
सफुरणात्मकं ज्ञान दे सकती थीं ओर सूम रहस्या को सहज 
मरै खोड देती थीं ८ क्यों फि उस समय उनकी आवदयकता 
थी ) अपितु वह आत्माएं मी, निन्दां ने अपने शाप्नन के द्वारा 
शान्ति तथा सुख क साघ्राज्य स्थापित कर रखा था, 
हमारे ह कल्याण के चिये हमसे दूर हट गयीं । पड में 
स॒हजवोध # बहुत तीव्र तया उच्च कोटि पर होता है; परन्तु ` 
मनुष्य में ठे नहीं होता । कारणः, विछेपणात्मक ज्ञान कै 
उदय भें यह बाधा है । यदी मनुप्य का मनुप्यत्व है कि वह 
खय सोच कर उन कार्यो को करने का यत्न करता है जिसमे 
बुद्धि विकाम के प्राप्र हो। 

पुराने विज्ञान से बहुत काये तिद्ध होते थे, परन्तु वहं 
उन अर्थो मँ विज्ञान न था जिनमें आज का वित्तानः विज्ञान 
है । सूष्म का विश्छेपण करते हुए, कारण काये की परम्परा को 
ठीक समक्षते हए आज विज्ञान चटता ३ । उस मेँ युक्ति करी 





# बिस्टी की प्राणदाक्ति, गृप्र की ष्टि तथा घोडे का पयज्ञान 
उदादरणीय ह । परन्तु इस का यह अर्थं नदीं कि मनुष्य पदु वे 
पिडा इभ ६। 
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अन्यात्म विकास 


कायां अट्ट चरती है ओर फिर उप्त से विमित्न कार्यो 
की सिद्धि होपी है। 

द्दौन के कषतर मँ भी तकै तथा युक्तिवादं वेदौ तथा उप- 
निषदा का तरीका नहीं है । यह सीधी उडान है । तके तथा 
युक्तिवाद्‌ के विक्रास का समय वाद्‌ म आताहै। 

जव हम समाज केक्षे् को छेते ह तो यह्‌ स्पष्टहो जाता है 
कि सत्ययुग के छोगां को समाज की जण समस्याओं का 
सामना ही न करना पड़ा था । जहां अमाव नदीं होता वहां 
सामाजिक खरावियां प्रकट नही होती २। वह युग अमाव 
का युग नरहीथा। इस युग की समस्याओं मं पड़ कर उस 
युग के मोखे व्यक्ति यदि विलकुछ ही घवरा जाएं तो कोई 
विस्मय नहीं । वतेमान युग की जातीय प्रमस्यार्पै, आर्थिक 

ं तथा रान॑गेतिक्र समस्याएं उन युगो से वहत बदी चदी 

ह ,। उनका हठ हरम करना होगा ओर यही हमारे भें नूतन 
शक्तमाव तया ज्ञान का संचार कर देगा । 

युगातिक्रम भी आध्यासिक विक्रा पर नरं इष्टि डाटता 
हे । हम करर जारे ह? यह हम ने देल ल्या &ै; हम 
कहां पहू्नेण, इपकी हमे अभी चचा नहीं करनी ह । # 





कि किमि गि 


# देखिये, ° पिकास की निभेणि > 


"<~ 
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विकास के साथ यत्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है । बिना यज्ञ 
के विकास की निप्पातति असम्भव है | विकास की शेटी कौ 
एक रूप मे सभ्रने के स्यि यत्न को जानना आवर्यक इ । 

परायः होम को ही यत्त समज्ञा जाता ३ । होम मे अभि 
मरं अन्नाद की आहुतियां मनर पढ कर दी जाती ह । यह 
आद्रा की जाती € रि इस प्रकार से होम क्रिया हभ अन्न 
देवतार्ज को भ्रा होगा जिनके निमित्त यह आदूतियां दी 
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अध्यात्म विकाख 


गई ई । इतना माघ ही नहीं ब्राह्मणक के ऋषि तो होम को 
एक सुनिश्ित विज्ञान समञ्नते थे, “आवाहन करनं पर €वताओं 
को आना होगा ओर यदि ठीक विधिम होम किया गया 
तो बत्‌ उनको यजमान का काम करना पड़ेगा । › इस प्रकार 
से किमी युग में देवताओं को प्रभावित्‌ करने का यह साधन 
था । ऊचे टोक की आत्माय, देवविक्रासक्रमानुगत आत्माय 
आती भी होगी, इस मे सन्देह प्रतीत नदीं होता । किसी 
पुराने युग में मनुप्थों तथा देवताओं का निकट सम्पक्रे रहा 
है, रेस्रा पुरातन वणेनां से प्रतीत होता ३ै। इस म अम 
म्मावना का कोई कारण नहीं । 


यह्‌ तो यज्ञ छा प्रचटित्‌ स्वरूप शा, इस मं सन्देह नही। 

हभ तो इसके आधारभूत नियम को समञ्नना है । होम की 

) जावद्यकताये हं; देवता, शान्ति तथा आहति । ओर यनमान 
के विना यज्ञ अप॒म्भव ही ६ । अश्निमे होमा हज अन्न कित . 


भकार से दव को प्रास हो सकता है ! यह प्मस्था ३ । 

देवता सूम हाता है । उसका शरीर स्थूढ नहीं ओर इस ` 
च्यि बह म्भूट अनन को रहण नहीं कर सुकता । स्थुल अन्न 
नखा भी दिया नाता है सूम देव का भोऽब भी सुक्ष्म होगा । 
हमारे प्राणमय शरीर का मोनन प्राण है। हम इते सूयं से . 
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अध्यात्म विकास 


सीधा प्रा करते है अथवा अन्नादि भे निहित खूप में 1 मनोमय 
कोप का भोजन भाव की शक्ति ह--भाव ही ह । मावा से 
ही मनोमय पृष्ट होता ३ । देवता की पुष्टि भी जनन के पद्म 
अदा ते-पाण से अथवा मनोमय अंश से होगी । होम में देवता 
को वही प्राप्त हो सरता है। 


ओर वह प्राप कैसे होता ह १ जराने से । अभि स्थर अंश 
को विच्छिन्न कर देती ह । सुक्ष्म अंडा स्यू के वधन से मुक्त 
हो जाता है । यनमान मन्दाक्ति के द्वारा उमे देवता तक 
पटचा देता हे | यह सूरुमांश देवता का मोज्य दता हे उसके 
शरीर का अदा वन जाता है । अतः अन्न का दिप्ीकरण हे 
जाता 8 । यदि अन्न अपने स्थूर भाव परित्याग न कंर॒तो 
वह्‌ दिव्य देह का अंशा न वन पाएगा 1 यही उच्च परि- 
वैन होमका रहस्य ह । इसी पर किसी विरेप यज्ञ की 
सिद्धि भित ₹ै। 





यही यत्त का रहप्य हे । एक नीचे भाव को, छोड . कर्‌ 
डते भाव को प्राप्त करना । इसके बिना विकास असम्भव है 
यह तो स्पष्ट ३ । इसका दूसरा नाम त्याग है । यहीं विश्च का 
आधारभूत नियम प्रतीत होता है । 
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अध्यात्म विकास 


बह परमसत्ता जो एकमेवाद्वितीय ड, वह त्याग करती दै । 
जैसे पिता त्याग करता है वीये के निधान मेरे ही परमसत्ता 
¦ अपनी तना का अपनी शक्ति म निधान करती दै । वह 
आदि यत्त है, सवपूवे होनेवाढा विदान है । यह्‌ _ अपनी 


~= 7 किरण को शक्ति भे छिपा देता .& । पुष्टि की खीला. 
तरम सत्व & { बह चेतना प्रकृति ( शवित ) भे छिपी होन 


के कारण अणु अणु भे व्याघ्र हे परन्तु बह व्यक्ति नहीं । यहं 
आत्मनिधान ही सूट भ व्यक्ति का कारण है । ऋष्वेद का, 
पुरपसक्त इपक्रा बहुत सुन्द्र रूप मं वणन करता है । अर 
कार की भाषा है 1 ‹ विकास की अधिष्ठात्री सत्ताभनि यत्त 
रचा ओर उसमं पुरुप की»-पुरुपोच्तम की वि ई । उस 
वंछि के फलस्वरूप इस विद्व की उत्पत्ति हुई । ' 

हमने तो देखा था किं उच्च परिवर्तेन हौ यज्ञ का यज्ञत्व 
३ । तो इस पुरुषोत्तम के त्याग मे क्या उच्च प्रिवतेन 


होता है ? पुरुषोत्तम अपने एकमेवाद्धितीय भाव को तो आंशिक ` 


ह्प म खो देता है, इमँ क्या सन्देह ! परन्तु वह तो जड 


बे में समा जाता ६। उसकी चेतना ही प्रकृति के गमे मं ` 


प छत हो जाती है, रा प्रतीत होता है । हा; वहं 


रष होती है, भरकट होने के व्यि । विकासकरमानुगत विविष 


- ८६ ~ 
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अध्यात्म तेकास 


स्तरों के जीवों मे वह प्रकट होती हे । ग 
डाम करती है, धीरे धीरे विकसित होती ह 
के रूप म पूणं विकास को भ्रा करती है । एक ही अनेक 
ह्यो भे पूणे हयो जाता है । यही विस्मयकर पारिवतेन है । 
यत परि का आरम्म है, पुरपोत्तम स्वयं यत्ञ करते ह 
अतः वह  यत्तरूप ह । वह व्याप्त हो जाते ह, अतः वहं 
विष्णु ह । इसी लि कहा ह "यत्तो वै विप्णुः-यज्ञ विष्णु ह । 


( २) 


जो इ यत्त मे केवट पुभैरूप को देखताः है, व्ह विनाशा 
ही देता ई; जो परिणाम को देखता हे वह नूतन अम्युद्य 
को देखता 8 । निप्र ने विनादा देखा, उसके यि यन्ञ॒वर- 
बादी ह, र निष्प्रयोजन । जो परिणाम को भी देखता है 
, वह जानता हे यह्‌ वराद नरे उज्ज्वल आबादी की ्ेयारी 
ही ह; ओर कु नहीं । वास्तव मे दोनों उसी के विभिन्न रूप 

. है । जो समूचा देवता हे वही देखता है। 
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अध्यात्म विकास 


यह्‌ यज्ञ का क्रम पुरपोत्तम ने चदाया था ओर हम सारे 
विश्च में यह चरता हआ दह दिखता है । कहीं पर यह अनजाने, 
ही चट रहा है, ओर कहीं पर यह त र हो रहा हे। 
कहीं प्र बखात्‌ करवाया जाता हे ओर दुःख होता है; कहीं 
यह स्वय ङयि जाता नाता है ओर आनन्द्‌_का कारण बन जाता 
नाता है। स 

निर्जीव प्रकृति वगे, मिद्धी आदि अपने निर्जीव भाव कों 
बद्दान कर देती है, सजीव पीथो का अंडा बन जाती ३ । 
तभी वानस्पतिक जगत्‌ का उद्य सम्भव है । यह त्याग है, 
परन्तु साथ ही नूतन योग्यता को भी डे आता ह । वह धातु 
के अणु अब सजीव पदायै के भीतर काथकती बन कर उसकी 

क्रियाओं का नियन््रण करने लगते ईं । 





वनस्पतियां अपने वनस्पतिमाव का त्याग करती है, जीवन 
की बहि देती ह तमी तो पादाविक जगत्‌ की सम्भावना 
वास्तविकता म॑ प्रकट होती 8 । वनस्पतियों को खाकर पदा 
जी सकते है परन्तु सीधा मही र पानी प्र नही । वनस्पति 
मे आकर यही मद्री ओर पानी विदोप योग्यता को प्राप्त कर 
चुके थे 1 वही धाठु-कण वनस्पति शरीर मे आये हुए मानव 
शरीर के पेशियो की उपयुक्त त्रिया के योभ्य हो जाते है । 
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अध्यात्म विकास 


यही उनके त्याग का फल ह । इपर प्रकार से पाशविक्‌ जगत्‌ 
अनेक प्रकार के त्याग करता है, तभी मनुप्य का जीवन 
सम्भव होता है। व 

माता गिता त्याग करते है, तमी वाख्क नूतन शरीरग्रह 
कर सुकृता हे । वह ओर अधिक त्याग करते है तो वह्‌ 
समाज का एक सदस्य बन सकता हे । 

सामाजिक सत्र म भी हमे यही दिखाई देता है । व्यक्ति 
समान के स्थि त्याग करता & आर समाज व्यक्ति 
के द्यि; तमी तो सामाजिक जीवन सम्भव होता ह । यह 
त्याग प्रायः अनजाने हाता ३ । भ्यक्ति समश्चता ह, म निनी 
स्वाम के च्ि काम करता ह; परन्तु काम तो समान का 
होता & । व्यक्ति को समाज के व्यित्याग कने पर ही 
सामाजिकः जीवन की सुविधा उपटब्य हो सकती ह । 

व्यथय तर 

यह नियम हरमे सारी सृष्टि मे ओतप्रोत दीखता ह । 
आध्यातिमक साधन मँ भी यह अनिवाये ई । । 

आन बहुत ढोग इते त्याग न कह कर स्वाथे कहते 
ई । युत एक सज्जन मिे-भौर एते अनेको हेगि,-जो इते 
ठीक दूरी ननुर से देखते थे । व्यक्ति अपनी  सुविधाभा प 
स्यि समान परे रहता ३, यह एक कषीदा ३ । रिक स्कूल मे 
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अष्यात्म विकास 


पटाने जाता है तो अपनी रोटी के ल्थि जाता है! त्याग 
की कर्मना तो कोरी भावुकता ह देा बहुत रोग समक्षे । 


स्वाथे तथा त्याग मँ इतना धरनि सम्बन्ध है 1फ पह- 
चानना काठिन है । स्वाथं्िद्धिका साधन ही त्याग बन 
जाता हे । त्याग की भावना नहीं है, इस भें क्या सन्देह! पर 
त्याग हो तो रहा 2 । भावना ते वस्तुभेद तो नहीं होता । 
यदि यह कहा जाय, कि इस विषय भं स्वाथे की सिद्धि क 
स्थि मी त्याग आवदयक् है तेो्रूठन होगा; ओर इसी 
च्यि यह भी, कि त्याग इ विशव का मौचिक नियम्‌ ै। 


एक समुत्‌ स्मान मेँ त्याग तथा स्वायै का पूणे साम्‌- 
ऽनस्य हे जाता है, दोनों हर अवस्था म एकं हश खम होते 
ह, परन्तु वतमान अवस्था में एटा है नहीं । कभी कभी 
| ला षा चाग की होड होती । 


वि व 


त्याग उक्ति के व्यि, विकास के छियि, आवद्यकर है । 
यही यत्त हे । यह सारे विश्च भ ओतप्ीत ३ । विनाशा इसका 
पूवे सूप है ओर नूतन अम्युद्य इसका परिणाम । 
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¦ १९ ` 
विकार कीः कोर शठीं 


पिच प्रसंगो से यह स्ष्ट हो ही चुका है कि विकास के 
राह को बुराई, दुःख, नीची प्रवृ्तियां -सभीमे से होकर 
गुजरना पडता ६ । विनारा की घाटी मी इको ठांघनीं 
ही होती ह । सहन मँ जिज्ञापता होती है -“ वह पुरुपोचम्‌? 
जिते दयामय कहते ई इतना कठोर क्यों हों गया १ = 
किलि्ट पथ का निमीण विकास के प्राप्तव्य स्थरतक पचने 
क़ स्वि कयो करिया गया १ क्या कोरे सरल मागे सम्मव न था” 

यह्‌ पथ कठोर ३ । जिस व्यक्ति को इस चकर मे से 
गुनरना होता है वह यही कहता है। इपरी कठोरता से ढरकर्‌ 
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अध्यात्म विकास 


तो रोग मोस षाहते ह । परन्तु &े यह अनिवाय ही । 
निस्त दुनिया मे हम है, जिन सीमाओं से सीमित हमारी 
दुनिया है ओर जसे हम हँ उसके च्यि यह अनिवायै 
मतीत होता दे । विदाथ स्बूल भ जाता है, उसे क्ष 
किट समस्यायं ह करनी होती है, चर पर भी काम करना 
पडता है-ओर स्कर प मी ! कई वरस लगते ह उसकी मस्तिष्क 
रावित के व्रकापित होने भ । इस प्रष्टि म वृद्धि का नियम ही 
है अम्यास । अतः विभिन्न प्रतीति के बिना प्रतीत करन 
की योग्यता विकसित होनी अप्तम्भव हे | बिना कृठिनाई की 
षो केः मतिर्‌ पे शक्ति भी चमक नहीं उरती । कान भ 
से तरा सोना नकी तिक्ता ता क्र सोभा नाता ३ । 
विकास एक घीमे धीमे हेनेवाटी क्रिया ३ । इस केत में 
तो रीं योजना उपयोगी है, यही प्रतीत होता ह । 


यह योजना कटो है क्यो कि हम इते कठोर समस्ते ह । 
पह दे कै पर्ष भी पटे दर्जे के विद्यार्थी को कटोर 
वीलते है, परन्तु दूरे दने ॐ विद्यायां के स्थि तो वह अति- 
गम होते हं । अतः हमारा निर्णय किसी महत्त का नहीं 
रखता । नव हम स्वयं इसत षक्कर से पार से हो स्केगे, 
तभी हमारी दृष्टि इछ टीक जन्द्रान खगा सकेगी । 
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त्र 


अध्यात्म विकस 


नो व्यक्ति इस त्रप पार हो जाता है वह तो इसकी 
दुःखमय नदीं देखता । वह इसको कठोर नहीं देता 1 उसे 
तो प्रत्यकं गति मे मेगढ का भान होता है । वह सभी में 
आनन्द्‌ को प्रतीत करता ह । यदि उसकी मति अधिक श्रामा- 
णिक ह तो अवद्य ही हमारी सीमित अवस्था ही हमे कटो- 
रता प्रतीत करवा रही ई ! 

ओर भी, इते कठोर कहने से ङछ सथेगा नहीं । वैता 
पाचने से यह ओर भी कठोर लगेगा । इम तो यही सोचना 
चाहिय कि इस कषेत्रम से आगे कैते बदँ । यहां करे स॒त्रकृ 
जल्दी जल्दी पठने होगे; जीर वतमान अवस्था का उत्तरोत्तर 
अतिक्रमण करना होगा । 

इस से को$ ओर सुगम उपाय्‌, इस कषेत् प्र हमं नहीं 
दीखता, बह हमने ऊपर कहा हे । न जाने विकास की टीखा 
इस विश्च मे ओर किन किंन स्यदो पर हो रही है भर वहां 
क्या ऋम ह । इसकी हम कर्पना नहीं कर सकते; न ही 
उससे कोर प्रयोजन सिद्ध होगा । 

विकास के क्रम म आगे बने पर आज की क 
दूर्‌ हो जाएगी ओर यही भूमण्डल भानन्दमय ख्गेगा । 


| न ज 
~ ~~ == 
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: 2० 
जीवकः छा स्करह्यः 


हमने अध्यात्मविकाप के^टषटिकोण से जीवन की सम- 
स्याओं पर दृष्टिपात किया ३ । उस विकाम के ययि विभिन्न 
्वत्तिर्यो की तथा बाह्यम्थितियो की उपयोगिता को भी 
समञ्ञने का यत्न करिया । आगामी विक्रान का विवेचन करने 
के ल्यि आवद्यक हो जाता है फि विकमित्‌ होनेवाखे 
चैतन्य का शु वणेन हम यहां पर कर दै । 

यन्त के प्रसंग म यह देखा गया था 1 परममत्ता अपने 
के अपनी महाशक्ति भे भति भ समा देती ह । ति 
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नः 


अध्यात्म विकास 


परिवतैन आरम्म होता है। विभाग के टिक तत्व अहं का. 
उद्य होता 8 । इस स्तर पर आकर वही चेतनसत्ता प्रकृति 
मे विभक्त दिखाई पडती ई । वही, जो एकरस चेतन्य था अह 
की ओदनी से अनेक हआ प्रतीत होता है-जेसे एक ही सूयं 
विभिन्न स्थो मे प्रतिचिम्वित होने प्र । चेतना म विभाग 
असम्भव ह । उस में मिभाग करनेव्रा़ी कोड वस्तु ही नरी । 
यह चेतना का धमे ही है # वह प्रत्येक स्थल मे पूणे रहती 
हे । अतः वह पुरुपोत्तम ही प्रकृति म उस अवस्था भ अनेक 
ख्प मे दीखता & ओर वह स्वयं अपने पद मँ मी प्रतिष्ठित 
रहता हुआ इर सारी ठीढा का. निरीक्षण करता है । यद्यपि 

यह वात समश्ननी काशन है । क्यो फ वुद्धि सपरीम विचारों 

द्वारा सीमित 8, परन्तु वास्तककिता रपी ही समम्न भ आती 
हे। उस नन्त मं मे अनन्त का उदय होने पर भी अनन्त 
क्च धाक्री रहता 2 । गणित का अनन्त ( इनष्िनिटी ) इसका 
कूठ नदशेन दो सकता ३ । 


रति मे आया इभा पुरुपोत्तम विकासरीट चेतन सत्ता 
ह । यही जीव कहा जाता है । बह पुरुषोत्तम ते अ्ग॒भी 
है क्योकि प्रमत्ता का पुरुपोत्तम भाव तो विश्वविकरास 
का अथिष्टाता है; वह तो सष्टि-कतो, सृष्टि की सिति 


- ९५ - 
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अध्यात्म विक्षाख 


करण तथा प्रटयस्यढ ३, ओर यह जीव भाव तो प्रकृति की 
सीमां से अतिसीमित ३ । इस मे ज्ञान, शक्ति तथा आनन्दं 
तो बिद कम ३, जव कि पुरुपात्तम-भाव साच्चदानद्‌ € । 
यह्‌ उस से अलग भी नहीं । प्रकृति से परे दोना म अन्त्र 
नहीं; वह एकः श परमसत्ता कैः दो भाव हँ । अन्तर का 
सम्भावना शी वहां पर नहीं हो सकती । यह जीव तो प्रति 
म यज्ञ के द्वारा छिपा हआ पुर्पोचम हई ३ 1 जीव्‌ _ विकास 


के षथ का पथिक ह । उसे पुरुपोत्तमभाव को भरकृति मं पूणे 
रूपेण अभिन्यवृत्त करना ३ ! 


इस अभिव्यतित्‌ के धिये प्रकृति के योग कौ आवद्यकता 
६1 बह सारा मानचिव्र-विकास फी रूप रेखा, जो महत्‌- 
दइवमन-रम लिपी हरे पडी & उसको धीरे धीरे खोर कर 
अभिव्यक्त करना होगा । उमर मे अहं काभेद्‌ नहीं । व्ह 


एकः वरिमागरदित नबा है । भेद की रना उसी की 
सथृख स्तरो मे अभिन्यक्रित करती है । 


प्रकृति मनोमय स्तर का निमोण करती ३ । यह ॒सकद्प- 


निकल्प का जगत्‌ 8 ओर भावों का कित्र, इस कित्र म क्रये 
करने के स्थि जीव को मनोमय शरीर (कोष ) का_आव्रण 
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अध्यात्म एेकास 


मिलता है । जीव की शकितं उसके दवारा मनोमये स्तर भे 
क्रिया करने के योम्य होती है | 

इसे अधिक स्थर स्तर प्राण का है ओर इस भे काये 
करने के चयि उत प्रानमय श्र का प्राणमय शरीर का यन्तर प्राप्त हौ जाता 
३ । स्थूर पृथिवी स्थूरम्‌ स्तर है ओर इसमें क्रिया करने के 
स्थि, व्यित को स्यू शरीर मिख्ता है । 

इन तीनों शरीरो से परे मृक््म महत्‌ तत्व के स्तर का 
अदा व्यित में रहता 8; वही उसका विज्ञानमय कोप है। 
उस विज्ञान शीर के द्वारा वह महत्‌ म बरोषदील हो 
सकता है । 

इस प्रकार से विभिन शरीर रूषी यन्त्रो से नीव धीरे धीरे 
सुसपिनत द्विया जाता ह । क्रमशः स्थूढ शरीर का ॒निमोण 
होता है ओर व्यक्ति की चेतना स्थल कषेत्रम काम करने 
खगती है । 


हम यह कह देना चाय किं शक्ति तथा चेतना का 
भेद्‌ हमारी युद्धि की रचना है 1 बास्तव मं वही प्रभप्तत्ता 
शरितरूपा ह ओर वही भेतन्यरूपिणी । हमारी स्थूढ बुद्ध उप्‌ 


९.1 


म विमेद करना चाहती & । प्र यह कल्पना दै । 
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रसति के नड अणु प्रकृति भ है ओर चैतन्य ५५६ | 
वेही अणु चैतन्य के विकास के कम म किसी दिन 
मनुष्य के रूप प भरक्ट हेगि । जड प्रकृति की अव्या मे 
बेही दुसरे शरीरो के खि प्रकृति बरनगे । निधर मी इम 
देख हमं दोनो श दिखारं पडे 1 कहीं पर एक की अधिक 
अभिव्यक्ति होगी ओर करी दूम्रे क । 
अतः यह विश्च शेतन्य-शक्ति का विविध-विकास हे । 
वित्‌ अेतन्य की अभिन्यवितत का साधन होती है । चैतन्य, 
शविति की अभिव्यक्ति का पुत्र । यह दोन एकं होते हट 
भी दो ई । ओर दो होते भी एक 1 यह्‌ विखात ही आनन्द 
३ । तमी तो हम परमसत्ता को सच्चिदानंद कहते ई । 
आनन्द को न हम शाक्त से अङ्ग कर सकते ह न बैतन्य . 
| से । यही त्रिविध विकास की अनुमप ढा है । आब ईप 
रा का अग्रणी है। 
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खमाज. क्थः किकाख 


(१) 


हमने व्यवितत के जीवन को विकराप्त के दटिकोण से देखने 
का यत्न क्रिया ३। समाज पर दृष्टिपात करना भी आब 
दिन्दु जगत्‌ मँ तो स्थिर सी धारणा है कि युगानुकरम 
वास्तव मँ पतन परम्परा  । युगो का चिन्तन न मी किया 
जाय तो आज भी एक स्कूल रेरा है नो, हो पके तोः१४बी 
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अध्यात्म विकास 
शताब्दी को फिरसे छे आनि का यत्न करेगा । कटा 
कौराल ओर यत्र ही मनुष्य केः पतन का कारण ₹ । इन 
सै पहले रोग सुखी स पे छग सुल ये 1 इतनी तडक भङ्क न भा? त 
आवदयकतारं न थीं, जीवन के व्यि इतना तपे न था 
न द इतना राग द्वेष ओर काम क्रोष । सुखशानत्‌ थी 


[+ 


ठस समय मे थी । पारिवारिक जीवन सी था; पचायत काम 
करती थी, न पुटास॒ कौ निरे आच्या नेप आव्यकुता थी ओर न ही 


+ ॐ कुर्म ॥ 
ब्रती थी 1 इस्‌ प्रकार प सौचनेवाटा की कमी नही 
ूप्लोरी धी । ई 


श्त मे सन्देह नही फ पुराने समय भरं यह सभी बात न 
यौ \ परन्तु इसके साथ ही साथ वित्ञान कावोधन था ५ 
हम अपने पड़ोसी कों मी न जानते थे । भाज तो सारो 
| दुनिया ही एक हूर जा रही ह । न तव रे थी, न तार 
र न हा हवाई नहान । पहनने क स्यि तन भर कपड़ा 
चरतने का सिवान भी न था। यद्वि वरता जाता तो ड 
छोरग नितान्त नगे रह जाति.। इसके अतिरिक्त आज कीः 
अनेक बाते तब न थी । | 


यन््रीकरण ने मनुप्य के जीवन म बहुत अन्तर कर दिया 
ह इ भ सन्देह नहीं । पारिवारिवः जीवन का विच्छेद्‌ सबपे 
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अध्यारम भिव्लस 


अखरनवाडी वात ह । इतके माथ ही सथ सामाजिक शासन 
का अमाव ओर उसके कारण होनेवाशी उच्छरूलढता स्वाशरा- 
विक ड । पुरानी मयोदाए दुर रहौ ई । ओर नूतन मयोदाओं 
का निमीण कठिन हो रहा ह। यन््र के कारण, इपर सानानिकं 
विच्छेद के कारण, मनुप्य अयने म नई राप्ति का अनुभव 
करे खगा हे ओर वह लोम, जो अवसर के अमाव के कारण, 
पटे कभी चपा भा था, प्रकट होने ख्गा है । परस्पर 
थप, दृढ तथा दमन सभी आ एडे हण ईह । यह्‌ न 
केव व्यक्ति की हारत ह, राष्ट्र भी इसी खछोम से आविष्ट 
हो रहे ४ । ओर ममत्व से पराभूत हो, रणतेन भं उतर अति 
है। इत मे सन्द नदीं कि मनुप्य के काम क, क्रोध को, 
~ 


परन्तु यर ने इस कराम अथवा क्रोधादि को, सा्े- 
परता को, उत्न्न किया अयत्रा बदरा दिया होः देत समना 
गूढ होगी । व का भय पारिवारिक नियंत्रण क कर्णं 
ओर परटोक का भयः क का म के नियस्रण कै कारण इन को 
दृबाये इट था र भे त सह । इसके चयि प्रमाण, दूढना' 
करन नहीं । हिन्दु जाति नो बहुत ही उदार स्तमन्री नाती, 
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अध्यात्म विकास 


& उसने अदटतौ को द्वाया । दासत्व की प्रथा हमं वहत 
परान युग मरे भी मिती है । सती म ब का . भयोग होताः 
रहा, इस भँ भी सन्देह नहीं । राजा खोग अपने साम्राज्य 
कै -ख्यि दिग्िनय करते आये । छोम के स्यि विश्वामित्र जेते 
पट्ट हुए । काम की खीला तो विचित्र थौ । गान्धवे- 
विवाह काम की खरी हुड खडा नहीं तो क्या है ! देवयानी 
ज्नेसी श्यां त्र भी होती थी । 
यह्‌ सब्र छ था, परन्तु यह सभी बना हमा था, भय 
के कारण। रोगं मेँ स्वतन्त्र विचार का सामथ्यै न था । विज्ञान 
का तरीका अभी प्रकट न हा था । प्रमाणवाद्‌ ही रीकिक 
तया पारलौकिक कित मर सर्वै्वो था 1 शाख ने दिमागु पर 
ताख खाया हआ थाः; ओर समाज ने शरीर पर । एेसा 
होते हुए यदि पाप कम हो बो कोर विस्मय नहीं । 
| इस मँ भी हमं सन्दे नहीं कि उप समय बहूत सुल था 
शन्ति थी ! रोगा में सन्तोष था । ब्डो का मान होता था 
जर शोगा भ एकता थी । सवथा रामराज्य था । यथपि 
ह्म पराणां भ तथा रामायणादि मेँ बड़ी बडी स॒ख्याएुं मिङ्ती 
&, परन्तु सामान्यतया आबादी का प्रभ्र इतना नटि न 
था | गगल का हम स्थान स्थान पर स्मरण पाते है । यदि 
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अध्यात्म विकास 


वह्‌ भारत यही था जो आज ह तो हमे उन सख्याओं प्र 
निश्वास कि नहीं बनता । उसको जेस भी समञ्चा नाय, उप्त 
समय की खनि की समस्या ओरः रहने ओर पहनने की 
समस्याएं इतनी घोर न थी । कवेद्‌ तथा उसका अनुगामी सारा 
इतिहास पराण भीर महात्म्य तक पृत् की उत्पति को; सन्तान 
करो, ससार का सवर से बडा सीमामग्य मानता हे । स्थान स्थान 
पर पुत्रो तया पदयुओं के द्यि प्राभेना हे। आनतो सेतानतयम 
एक बडी आवद्यकता प्रतीत हनि गी हे । आबादी की 
कमी को यह भी बात सूचित करती हौ है ।# 


विज्ञान तथा यन्त्र ने सामाजिकं जीवन म्न महान्‌ परि- 
वक्षन करिया ३ । क्या यह वास्तव मे पतन ह? इसका विचार 
हम आगे केरे । 


ऋ ~न 


# हमने यदं उदादरण भारत वै का दी क्या! कयां कि 
पुराने पर इतनी आद्र मरी नगा से देखनेवाढे दमे अन्यत्र 
मिलना कठिन दै । 
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अध्यात्म विकास 


(ड) 


‹ शैशव कार बहुत अच्छा था; बाटकपन भी आनन्द पूणे 
था । परन्तु जवानी क्या आई, वला आ गई । ' रेता कदे एक 
सोचते ह । अपने बचपन की याद्‌ करके द तो कामना 
मी कर गते ह कि हम वच्चे ही वने रहते ! वचपन मं 
सर्ता होती हे । भोखा मादा शिष्ु मन को लुभा छेत हे 
ओर अपनी दुनिया मे भस्त रहता हे । न चिन्ता होती ओर 
न पुरूपाये ही करना पडता ३। परन्तु जवानी भ विकार उद्भूत 
होने ठगते हँ । कहीं कामका उद्वे ओर कहीं द्वेष ओर 
कहीं खोभ । 

परन्तु क्या सचमुच बच्चे बना रहना अच्छा है ? अज्ञान 
-जचपन मं होता है, उसके कारण प्रवशता भी; ओर दाक्ति 
मी तो नहीं रहती । ओर यच्चा कर क्या सकता है ससार मेः 
वह अपना आप नहीं सम्भाल सकता ओर क्या कर पायगा ? 


[1 १ छश्च = 
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अध्यात्म विच्छा 


जो ्यक्ति यौवन के तृफानां से डरकर बचपन मे ही रहना 
च्चाहता § वह कायर है । वह आगे न बद्‌ पायगा । शक्ति 
तथा ज्ञान ओर भाव का अभ्युदय उस मं न होगा । इन को 
भाघ कर के च्थि कीमत देनी पडती है । जर बह्‌ यही है 
किः तूफान को स्ेखना होगा । जो व्यक्ति इपर तूफान म॑ बवान्‌ 
बन कर डय रहता ह, विभिन्न अनुभूतियों पे गुजरता है, वही 
तो अपना हित कर सकता है भीर दूसरों का भी । वही 
बृद्धि को प्रा हो सकता हे । 


जो यौवन मे आति खोड कर चदा, पुरूपाथे करेगा, वह 
किर शशव को अपने जीवन परं खा सकता है। सरलता भी 
होगी; निश्चिन्ता भी; १न्तु सा म्र ज्ञान तथा शिति होगी 
निष क ऋारण वह उदय हौगी । अव्र वह सतन््र हागाः 
परवद नहीं । 





विफल जीवन ही, अथवा सेमार की वास्तविकता की 
टकर से भय खाने वाछे ही, यौवन से भागते ह । परन्तु यह 
है आत्मषाति । ट 

नैतो क ऽस प्रकार से समाजके विषय म सोचता 


क 
[| 


हं । नो व्यवति १४ वीं शताब्दीको फिर मे खाना 
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अध्यात्म विकास 


चाहता दै, जो व्यक्ति कौमान विज्ञान तथा उप्ते उतपन्न होने- 
वार सुविधाओं का तिरस्कार करता है वह समाज के दैीराव 
को छाना चाहता है; ओर है यह अप्तम्भव । विकास की 
शकितियां =-= मे ठे जायगी; वह बहुत समय 


=" ग्ण 


तक सुध्पे से माग न पायगा । 


क्या भय से अच्छे बना रना, नि्भेय होकर विगडने पे 
अच्छा है ? मेरी समन मे भय से अच्छा वने रहना, अथवा 
किसी को बनाये रखना, अपने अथवा दूसरे के विकास कीं 
प्रगति को रोकने का यत्न कटना है! क्या यदि आन क 
विज्ञान द्वारा प्राष हभ सामथ्यै व्यक्ति को, समाज को, 
बिगाड़ रहा है तो उपर सामथ्यै कोहीरीन देना होगा? 

विकास की प्रगति से यह स्य उत्यन्न हुभा सामथ्ये है । 
भनुप्य के अन्वेषण उसके पुरपाथे का फठ है ओर उसके 

) विक्रार के दिये आवद्यकर है । उनको छीनना मानव पतमान 

तथा मनुष्य की प्रगति का रोकने का साहप्त करना ह । शक्ति. 
का दुह्पयोग दुःल.का कारण होता है । यह तपस्या है जिसते 
व्यक्ति शुद्ध हो नाता ह भीर शक्ति के सदुपयोग के योग्य होता 
है । शक्ति में दाप नहीं, दोष है तो मनुप्य मँ है ओर वह 
बिना चोट खाये कं न होगा । यही विकास का नियम है । 
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अध्यात्म धिक(स 


जहां पर हमने देखा किं विज्ञान ने पारिवारिक जीविन 
को विचिन्न कर दिया, वहां यह भी दीलता ह कि मनुप्य 
मनुष्य की दासता की श्र॑खला्ओं पे निकटने का साहस 
करने छगा ह । जहां एक छोटे से दायरे का विना हुज 
३, वहां साय ही विश्वपरिवार की कर्पना भी जग उदी ३। - 

यन्त्र मनुष्य को आजीविका के भार से अधिकाधिक मुक्त 
करता चला जा रहा ३ । वह अपनी शक्ति तथा समय को 
अन्य कष्ना मे लगाने के योग्य हो रहा हे। रच्तिकलाः 
साहित्य, विज्ञान, सेवा की ओर अभिरनि इका स्वाभाविक 
परिणाम ३ै। 





अगे का पारस्परिकि प्रम भय के कारण था, परन्तु 
अब निस्त प्रेम का अम्युद्य होगा, जर पारस्परिक 
सप ही इते करेगा, वह सीमित प्रेम न होगा जो मय के 
कारण हाता 8 । इस म स्वाथे रहेगा परंतु वह स्वायं दोनो 
ओर से समान होगा । धीरे धीरे पराथ तया स्वार्थं के पामञ्नस्य 
की ओर व्यक्ति वदता चा जायगा ओर राष्‌ ओर समान 
भी । नूतन मयोदाद्‌ भी नरं परिस्थितियो की मागे होगी परन्तु 
बह बाहरमे आरोपित, भय के कारणः न हगी । उन मे 
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अध्यात्म धिंखास 


व्यक्ति एकदम अपना, राषट्‌ का तथा अन्य राष्ट का भी 
कल्याण देखेगा । पुरातन घमं का सूपान्तर होगा । त्यात 
धम को स्वाथंसिद्धि तया दमन का कारण न बनाएगा । 
डर केकारण भी धैमे प्रवेदरा न करणा । आन्तरिकं माग 

. से, अन्स्त की पुकार से इस ओरं भ्रवृत्त दौभा ओर उसके 
चयि धमर सजीव हा उडेगा । नूतन आध्यात्मिकता तु तथा 
वित्ञानकी वितोधिनी म होभी; इत से डेरगी भी नही; इनको 
सहयोग देती हरै बह उरुञ्धङ रूप मे प्रकट होगी । 


यह्‌ क्व होगा ? यह मुञ्चे नहीं कहना । यह दील रहा 
हे फरिहम इस्‌ ओर जा रहे ई । यदि इस्‌ बीच म हमारे हीं 
आन्तरिक उद्धे - खोम तथा प्रतिहिक्ता-रणचण्दी मे प्रज्व- 
खिति हो समान को म्मीभ॒त कर दं तो भी यह काये समा 
न हो जायगा । व्यक्ति अपर है तो जातीय आत्मा भीं अमर 

) है । वह्‌ नूतन अभिव्यक्ति भ ईस काम को कर डटेगी । इ 
पुराने समान के खण्डो पर ष्टि से नूतन समाज का अभ्युदय 
होगा जो विकास की प्रगति को आगे छे जायगा । इतना ही 
कह्‌। जा सक्ता है । 


राष्ट तथा व्यक्ति का सृधये विक्रार की एक महत्वपृणं 
वात है । समाज को व्यक्ति पर कितना नियन्रण करने का अधि- 
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अच्यात्म चिकासख 


कार ३, यह सदैव एक समस्या रदी ह । परिवार के उदय के 
साथ ही साथ यह समस्या उत्पन्न होती है, ओर समान की 
जटिढता ॐ साथ ही साथ यह भी जटिढ तथा विकराङ 
हाती चरी जापी है । अपनी आजीविका के च्ि. अपने 
व्यवहार के दिये, तथा अपने मोग के छ्य उते बड़े भूदं क 
मुह की ओर ताकना होता दै, उनकी च्छता का अथे उसके 
चये बहुत भयंकर हो सक्ता ह । 


पारिवारिक सत्र मे, सम्यस्भाज भ संयुक्त परिवार का 
नियन््रण बहुत जबरदस्त होता है । परिवार से अद्ग व्याक्त 
क स्मि कोई स्थान नदीं मि सकता । अपनी जाति कौ 
मयादा भी उसे नियन्वित करती ई । राष्ट के कानून भी 
उसे स्वच्छन्दं व्यवहार भ आ खंडे हेति ई । धमं भी उसे 
नियन्वित करता ६ । उसके तया समाज के अन्य व्यकितिये। के 
पारस्परिति व्यवहार के विय मँ मयोदाभं नियत करता हे । 
ग्रह्‌ सभी मयीदाएं समान में शान्ति बनाये रखने के चि ई। 
सपान भे किवी पर भी कोई दूसरा व्यक्ति अनुतरित दबाव 
न दा सं, यह्‌ इनका प्रयोजन रहता दै । संयुक्त परिवार 
का ही बद्‌ रूप शक राजा केद्वारा शासन द । 
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अध्यात्म विकास 


यत्र के आविष्कार ने पुजीवाडे मलुण्य म विशे हाकि 
रख दी । वह उपः द्वारा दूसरे व्यवितयों का शोपण करने 
खगा । उसके रोकना आक्डयक हो गया । द्री ओर 
प्रना अ ज्ञान के प्रचार के कारण राजां के शासन 
प्रना के चिं पृशतया रचिपूणे न होने स्रो। इन दो 
शाकियो ने समाजे विव कर दिया; उसका, परिणाम्‌ हभ 
संयुक्त बुुम्ब का विच्छेद ओर उसके सामूहिक सिरमौर 
राजां का शविति अपह्रण । एक ओर जनतन््रका अम्बुद्य 
हुआ, दुपरी ओर समाजवादी फिखुौ पनपी । 
एक ही प्रभ को हक करने के दो तरीके द । नतन 
शासन तन्त्र को अपने हाथ भ ठेकर समाज भै शान्ति तथा 
समृद्धि स्थापना का यत्न करता है । पुनीपतियों की शित 
| करा नियन््रण करता है, परत्तु उनके अत्ित्व को नही 
मियता । समाजवाद सारी पूजी को समान की कर देता ै। 
सभी व्यक्ति समान के स्थि काम करते है। शासन तो 
सभी की ओर से सामूहिक होता ही है । साम्यवाद्‌ ईप का 
निखरा हभ सूप है । 


साम्याद्‌ ने गत थोडे बरे भ॑रूप भँ जो परिवतन 
कर दिय ३, तथा गत महायुद्ध म जो शक्तिमत्ता का प्रमाण 
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अध्यात्म विकास 


दिया, उस ने सपार को विस्मित कर दिया हे | वहां की 
समृद्धि कौ देख कर बहुत रोग ज्य हो रहे ह । इसमे सन्देह 
नहीं कि स्मान की बहुत सी समस्याओं को एकदम से 
साम्यवाद्‌ इछ कर सकता हे । \ 

व्यित को साम्यवादी शातन भ घोर नियन्मणो मे रहना 
होता हे । विचार पर, आचार पर॒ तथां बाह्म नगृत्‌ से 
सम्प पर अनेकविथ॒नियन््रण ह । यह भी निःसंदेह है 
क कुछ कार के उपरान्त यह नियन्त्रण न्यक्त को प्रतीत 
नहीं होते । भनुप्य के विकास की वतेमान अवस्था साम्यवाद्‌ 
के खयि उपयुक्त ह अथवा नहीं १ क्या प्ाम्यवाद इत अवस्था 
तरं मनुष्य के प्रगति का कारण होगा अथवा नहीं १ यहं भ्र 
३ । इसी पर निभेर है कि सराम्यवाद्‌ प्रगति करेगा अभा 


नहीं । 

समाज की सर्वोत्तम स्थिति तो वह है जव व्यक्ति तथा 
समाज का परश्सर पूणे सामेजस्य हो । नियन्रण अनावश्यक 
हो, क्योकि व्यक्ति के सभी कृत्य समाज के हित का साधन 
द्रे जीर साथ ही साथ व्यक्ति दितका भी साधन करं 
समाजहित तथा न्यक्तिहित का समन्वय व्यक्ति के तथा 
समान क उच्च विका से ही सम्भव ई ओर उस अवस्था 
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अध्यात्म पिका 


भरँ स्वाभ-पराय भेद जुष हो जाना स्त्रामाविक्र है । परन्तु 
आन की स्थिति मेँ हम उम अवश्या की मद्री मान्ति कसना 
भी नहीं कर सक्ते । 
जज की समाज की अवस्था उनच्छबख्ता कौ अवस्था हे । 
व्यक्तित्व की अभित्यक्रित ही विक्रास करा काथ है ओर इस 
समय खोम तथा उसके मरगी ही इस अभिव्यक्रित कै द्वारा हो 
- रहे हे 1 साम्याद्‌ इपर उ्छैत्रदता पर एकदम से नियन््रण 
करता हे । यह्‌ नियन्वण त्रिका की वतमान अवश्या भ अस- 
म्भव है । या तो साम्याद्‌ इप्त व्यक्तित्व की अभिन्धक्ित के 
दिये नूतन द्वारो को खोट दे अथना इक्तकी मांग साम्यवाद 
को ही खूपान्तरित्‌ कर देगी । 


यह हें दीखने भी खगा है । साम्यवादी ख्स मे आन्त- 
रकि नियन््रणों मँ तनिक दिदाव हो रहा ३। ओर आंतर- 
राष्ट्राय क्षेत्र मं रपर सान्राज्यवादिता, का रूपग्रहण , करने को 
जा रहा दं । यह्‌ व्क्रिस.की ही माग है, इस में विस्मय की 
ब्रात नहीं । 

इस म सन्देह नदीं करं वतमान युग जनतन्त्र का युग ३। 
जनपत्ता जगी हु ह भर वह नूतन शक्ति तथा ज्ञान की 
अभिव्यक्ति करेगी । यौवन मे मय भी है, खरािर्यो भी रहै; 
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अध्यात्म विकास 


देसी ही जनततर म भी है । कमिया होनी खाभाषिक्‌ ३ 1 
परन्तु समाजविक्रास का यही स्वच्छन्द पथ है, ईप॒समय । 
इसकी वुराडृयां, इसकी कमनेपियां किप भकार पे जनन्् 
को परिवर्तित करती ई यह भी हमने देला ३। गत महयुद्ध 
भ समानवाद की ओर सहजन मे प्रवृत्ति रोती दिखाई पडी 
ह | जनतन्त्र तथा समाजत्राद्‌ के सम्मिश्रण की ओरं भर्ति 
ह्म ईग्छैड जसे देशों मँ दिलाई पडती है । व्यक्ति की स्वत- 

` स्त्रता को अधिकाधिक बनाये रते हए समान की आधिक 
समस्या का हल करने का य उत्तम दग हे । शफे प्राय ही 
साथ साम्राज्यवाद्‌ भी हमं दव रहा ६ । 


माग्नाञ्यवाद्‌ का दूरा नाम शक्तिका लोभ ₹है। जो बत्‌ 
त्वक मे प्रधानैः व समानम भी दिलाई पड़ती है । 
व्यक्ति समाज कै न्विि अपने दोभ का परित्याग करता रै 
उसतकरी तृप्ति व्यक्तिगत कषतर मे न होकर सामानिकं तेत्र भें 
होमी दे । देश के व्यमिति परस्परन मिह्‌ कर दुर देश 
वां से भिदृने ख्गते ह । यह एक कदम आगे अव्य है । 
किसी दिनि इसव्रेभम कामी अतिक्रमण होगा, जब राष्ट 
दूरे राष्ट मं भी अपनापन देतेगा । जव एवा राष्र कौ यह 
बोघ मदी भानि दोगा कि दूसरे राष्र की हानि उर्वी 
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भीहानि हैः तमी इम खम की निवृत्ति सम्भव है। तभी 
यद्र का भी सपार से अन्त हो सकता है । 

इप्तसे खष्ट ही है किं महायुद्ध इसी खभ का परिणाम 
हे । पहले जमाने में राष्टीयता का यह भाव हौ जागृत न था। 
उस समय के पारस्परिकं सम्पकं फे साधन भी इसके च्यि 
अनुपयुक्त थे । महायुद्ध सामाजिक विक्रान भे एक प्रब प्रेरणा 
रही है । 

समानवाद्‌ की ओर इस प्रकार से होनेवारी प्रगति 
स्रामाक्कि है; किसी दिन यह भी हो जायेगी; इस्त में सन्देह 
नहीं । व्यक्ति प्र्‌ जितने अधिक नियन्त्रण दंगे उतना ही 
उसका विकास होगा ओर उतना रई समान का भी । 
बद्धे की आवरयक्रता स्वच्छन्दता ह, सामाजिक आव- 
इयकता् ओर क्किस्र की अपूणेता एक सीमा तक ही वह 
प्रदान कर सकती है । नियन्ण तथा स्वतन्त्रता म एक सतु- 
डन बनाये रखना हौ इस वीचवाटी अवस्था का छक्षण हे । 
पूणे स्वच्छन्दता पूणे व्यक्ति को ही, ओर पणं राट मे मिख 
सकती हं । एक राष्ट दूरे से इतना सब्बद्र है ज दूसरों की 
व्यक्तियों मे कोह मी राष्ट नहीं बच सकता । अतः इस्त समय 
उस्‌ खच्छन्द्रता की हम कर्पना भी नहीं कर सक्ते । 
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(भच्याल' नामक प्रकरण मे हमने अध्यात्म शब्दं के अयं 
को समञ्ने का भ्रयत्न किया था । व्यक्ति म स्थूढ शरीर से 
स्तन्य जीव पथैन्त, सभी कु, अध्यात्म शब्द्‌ चोतित करता 
हे । जवी विकास, निके प्रतिपादक डार्विन ये, उसको तो 
प्रायः सभी छोग समञ्षते ही है, हमै अध्यात्मविकराप्त कै अर्थ 
को समश्नने का यत्न करना हे । 


हमारी 
एक समुदाय ह, ओर समुदाय मी सजीव सा। हम९। 
२ श उस विभेद करती है । हमारी इर्यो की 
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अध्यात्म विकाख 


्ोम्यता री उसे विभिन्न श्रेणियो मे विभानित कर देती है। 
इसी तरह से व्यक्ति भ एक एकार है ओर एक एकाई की 
तरह श क्रिया भी करता है, परन्तु समङ्गे के व्यि भदो 
की रचना आवदयक हो जाती है । इपर समुदाय का विकाम 
ही अध्यात्मविकास ह; बाकी सभी विकाम इसी का अंशा है। 

आधुनिक विज्ञान का जवी विकास सजीव पूषि भ क्रमाः 
होनेवारे परिवेनों का पुत्रीकरण ह । उन वैज्ञानिकों क! 
अध्ययन का पिषय श हे विभिन्न जीवों की प्रिणिर्यो म॑ 
उत्तरोत्तर होनिवाढे परिवतैनो की जांच करना ओर उनकी 
उपादेयतः को समक्नना । इस प्रकार से एकर विकसित होती हृदे 


परम्परा का पता चर जाता है । परन्तु वह रोग जैवी जगत्‌ 
म केवट मात्र स्थूल आकृति का ही अध्ययन करते है । किम 
प्रकार से एकांगी जीव अमीवा की आकृति मे परिवतंन होते 
ए, अनेकं ॒विदवषटावयवस्पनन मनुप्यशशैर का निमोण 
हयो जाता 2 । यही उन क अध्ययन का के है | 


` इस अध्ययन के च्यि वह जीवित शारीरो का अध्ययन 
करते ई । कोयरे आदि के सपमे दुष जीर्वो-शारीरौ का 
अध्ययन भौ करते ह । परिवतेन की सम्भावित शली तथा 
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कारण के विषय मे भी तकंना की जाती है यद्यपि उत्न 
विषय मे अभी तक पुणे एकमत्य वैत्ञानिको मेँ नहीं हो पारया 


अध्यात्मविकास सारे विश म पूष्षमातिसूष्षमपयेन्त होनेवारे 
विकास का अध्ययन ३ । सृष्टि की उत्पत्ति, उसमे नका, नगत 
का उदय, उसमे कमः होनेवाछे, स्थर तथा पूष्म॒स्तरा 
के परिवतैन, चैतन्य की क्रमशः होनेवाी अभिन्यक्ति-ह्न 
सब का अध्ययन अध्यात्मविकास् मं ही आता है । समान 
का निर्माण तथा राजनीति का विकास, सम्यताभों की उन्नाति 
ओर अवर्नीति-इन सभी का अध्ययन अध्यात्मावेकातस का 
ह अशा ३ । भवी नगत्‌ मे होनेवारे परिवतेन भी इस म 
समाविष्ट ३ । यदि थोडे म फहा जाय तो उस से-परमसत्ता 
से उसकी स्यटातिस्थक अभिव्यक्ति पथेन्त, सारे का अध्ययन 
--क्रमिक एतिहासिक दष्ट सेः-यही अध्यात्मा्मकाप्त का 
क्षेत्र है । 


होनिवाछे परिवतैन तथा उनके कारणो को समञ्चना 
जौर इपरी प्रवाह की आनेवाडी प्रगति का अनुमान द्गाना, 
समी इती अध्ययन में सम्मित है । सषि मे व्या तथा 
समष्टि भे, जो कुड बह क्यों ह । उसकी क्या उफादेयता 
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0 अतिविस्तृत विपय है, ओर गहन भी | 
संसार की प्रलेक गंति, विश्च मेँ उत्पन्न होनेवाडा प्रत्येक स्पन्दन | 
व्यष्टि भै हेनिवाढी प्रत्येक क्रिया ओर वाहर से होनिवाखी | 
प्रतिक्रिया को, जो समी उसी विकास भ योग देती है, समद 
हना इसकी महान्‌ समस्या ह । कठिनां का सहन अनुमान 
छगाया जा सकता है । 
जर -भी कठिन काम है, इसी विकाप्त की पराकाष्ठा का 
अनुमान ख्गाना । निस ओर यह्‌ विश्च करी प्राति ची जा 
रही है, उसको समन्न कर» अनुमान ख्गाना होगा कि यह 
कहां पर जा कर विश्रान्त होगी । 


&,. यह समन ठेना अध्यात्मविकास के तथ्य को पमञ्लने के | 


व्यक्ति की स सीमित ध स 
* की अनभतियो के अनुमान खग - 
ज हो जति ह । अते विवार तथा मावो की सीमा, 
आसक्तो केः बन्धन, तथा अहं की वेद्यो ज्यक्ति को 
वयकि्त्व ते ऊपर उठने नहीं देती । परन्तु अध्यात्मविकाप के 
रहस्य को जानने के द्यि व्यक्तित्व पे उपर उट नाना 
आवदयक ह । इसी च्य विज्ञान साधनाित्न से धनिष्ट 
 पुम्बन्ध रखता है । 


री 


च ९८ 


॥ , @ ` 


ध्यःतत्क विच्छा कीः 
प्लखाणित्ः 


रत्येकं वाद्‌ एक टखष्टकिण ई, निप से देख कर वाह्य“ 
जगत्‌ की अनुभूतिं को सूत्रित किया ना सकता है। उप्त 
सत्यता का प्रमाण होता है सभी अनुभवो का उसमें ० 
यदि कु अनुभूतिं उस सूत्र मं सूत्रित न हो सरके 
उन सूत न हनि का कारण भी सम मं न आय, त 
वह वादं प्रामाणिक नहीं रहता, उतने श अश मरे! परन्तु 
इतना श नहीं; नितने विशाख त्र का निणेय किसी एक 
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अष्धात्म विकास 


बाद्‌ द्वारा हो सकता है, उतना हौ उसका महत्त्व बड नाता 
हे । न्यूटन के गति के नियम ठीक काम कते हं परु 
आइनस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धान्त उस से वद्‌ चद कर 


. ह, क्योकि उस से ओर भी अनेक बतं सुट नाती हैः 
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नि न्यूटन के नियम न सुदक्षा सकते थे, सुचारु सूप से। 


इसके साथ ही साथ यह भी सत्यता का प्रमाण अवश्य 
३ किं उसके आधार पर विये गये प्रयोग फटवान्‌ हां, यदयाप 
यह प्रमाण इतना महत्त्व नही रखता । गुर (एम्पीरिकल ढा 
भी इस काम को सिद्ध कर सकता है, यद्यपि वह प्राकृतिक 
नियम की पदवी को प्राप्त नहीं कर्‌ सकता । 


हृति की गति.विधि का दीक $क चित्रण ही नियर्मो 
तथा वाद का प्रयोजन ह । वतेमान समञ्च फे अनुसार जो 
नियम अथवा वाद्‌ इस काय फो सर्वोच्च प्रकार से कर सकता 
है, वही प्रामाणिक समज्ञा जायगा । कल की नयी प्रतीतियों 


का पूत्रीकरण यद्वि उप्त नियम से न होगा, तो वहं नियम 
अपने पद्‌ से गिर जायगा, इस मं सन्देह नहीं । 


व्यित आंशिक स॒त्य से पणे सत्य की ओर बदृता चखा 


, जाता है । जैसे ते व्यक का अनुभवत विस्तृत होता 


सक ¦ 4 द @ = 


नि म य = १ > == = 
अ का का का का श =-= 


अण्यात्म विकास 


चदा नाता ३, उसे नई नर बातों का बोध होता है वैते 
वैते उसके वाद्‌ भी सत्यता को अधिकाधिक प्रतिफार्त करन 
ख्गते ई । 


कया वास्तव मर इपर विध मे अध्यात्मविकाम्‌ ही रहा है ? 
इसका प्रमाण १ इसी का हमे विचार करना होगा । 


जवी जगत्‌ का अध्ययन वैत्तानिको ने क्षिया है ओर 
विकासवाद्‌ उसके इतिहास का समुचित चित्रण प्रतीत 
होता ३ । वेतन्य की अभिव्यक्ति मे जो प्रिवतन हम इत 
विकास कम मे विभित्र शरीरो मे देखत ह वह भी उसी 
विकास सूत्र मँ थ जाति ई । सामाजिक कत्र मे हमे विकास 
दिखाई पडता है तथा राजनैतिक क्षे मेँ भी । जहां ईक 
अपवाद्‌ दीखते ई उसका कारण भी यही दृष्टिकोण ईद 
निकाटडता ह । व्यक्ति के जीवन का अध्ययन हम शदाव से 
बदती हुई अवस्थाओं भ करते है तो इम उशी शत्यो का 
विकास मिटता है । वह विक्रा यदि एक स्थान प्र्‌ खडा 
हो नाता है# तो वह ध्थिरता भी किकास के आगामी पग के 
व्यि आवश्यक है, यह भी समञ्ञ मँ आता ही है । षदा- 











र बुद्पि तया मृद्यु्म 


| = क जि 
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अष्यात्म विकास 


मनोवित्ञान तथा मानुपी मनोविज्ञान भीं विक्राम॒ की पुष्टि 
करता ्रतित होता ३ । अतिभौतिक्र वित्ञान हमारी कठि- 
नाइ को सर करने भ कदम कदम पर सहयोगी होता है। 
अन्त मे यही कहना पड़ता हे हमं कोर सी बातें नहीं 
मिरतीं जिनको हम विकरासवाद के सूत्र मेँ न पिरो सक 
अथवा इक द्वारा न सुटश्ा सकें । अतः प्रकृति की गति का 
यही सुचारू वणेन प्रतीत होता हे । 


जव हम दारोनिक कित्र मे प्रवेश कते ह तो भी इपर विशव 
का प्रयोजन हमं विकास-ैतन्य का पूणे व्रिदास-ही समुचित 
प्रतीत होता ३ । इस विश्च की सनीव सत्ताओ का नैसर्गिक 
स्वमाव हौ विकास प्रतीत होता है । इसी मे मनुप्य को भी 
आत्मतृति मिती हे । महत्ता की प्रापि, शक्तियो का पू 
विकास ही अन्तरात्मा की भी पुकार है। 

साधन का केर अध्यात्मविकास की सत्यता का गो 
प्रमाण प्रतीत होता इ । व्यक्रिति की साधन पं उत्तरोत्तर गति 
सहन भ उसकी शक्ति का, चेतना तथा भाव का विक्रा 
करती चली जाती 8 । जवी नगत्‌ के विकास के नियम कि 
सुषार सपं से अन्तगत्‌ म खागू होते ई, यह विकास की 
सत्यता का आधिक प्रमाण ह । 


= १२२ ~ 
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अध्यात्म ष्वेकास 


शा पर हम ष्टि र्ते तोह प्रमाण मिल ही 
सकते है । पुराण सृष्टि की छीखाओं का कहीं प्च्छन स्प ते . 
वर्णन करत है ओर करी प्रकट रूप से । ्रीमदूमागवत 
करा ष्टि रचना का वणेन विभिन्न प्षगा का 
ऋम्‌, विक्रास का पोपक 8 । अवतारो का क्रम भी उपरी 
की पुष्टि करता है 1 


हम इस दप्टिकोण को डोडने को सदैव उद्यत है, यदि 
को$ दसरा च्प्टिकोण इस से विशाल हो, इप्त॒ से अधिक 
सौम्य तथा $चा हो आर व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन 
मं अधिक सौम्यता डा से । इम इते छोडने को उद्यत हैः ( 
यदि को$ दुरा दृष्टिकोण व्यवितित्व के विकास के खि 
अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके ओर अधिक ॒ति्तूत तथा 
उच्च आध्यात्मानुमव का कारण ` हो । मनुप्यमात्र के ठ्य 
यह्‌ दृष्टिक्रोण एक नूतन आशा ३, दिव्यत्व की प्रतिज्ञा 


है। 


वस्र यही कुछ ह अध्यालिक विक्रा की सत्यता का 
प्रमाण ! 
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अध्यात्व किकास्‌ शो फक्छिया 


अध्यात्म विकास हाता किस प्रकार प्रे है ? यह हमें सम- 
शना होगा । नैवी जगत्‌ मे विकास की प्रक्रिया को समञ्मने 
के चयि दो पिदधान्तों का डार्विन महाशय ने प्रतिपादन क्रिथां 
था; नैसर्गिक चुनाव तथा सुयोम्य का बचाव । इन दोनें के 
आधार पर यह सिद्ध करने का यत्न क्रिया गया कि कित 
भकार से एक आकृति ते दुसरी आकृति का निमीण हाता 
है । इम विपय म कैज्ानिको मे मतमेद्‌ है । 

जगे वदने से पहरे ह्म यहां यह यता देना ` उचित 
होगा किं विकास स्वय होनेवारी क्रिया नहीं है । धर॑से देखा 
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अच्यात्म विकास 


जाय तो स्वयं कुछ भी नहीं होता । हां कछ होता हे वहां 
शक्ति ह तया चैतन्य भी । जहां हमे उनका स्रोत नहीं 
मिक्ता वहां यह भरममूखक प्रतीति होती दै कि स्वयं ङ्ख 
होता ३ । न्यूटन के गति के नियम भी इपी वात के सूचक 
है कि शक्ति के बिना परिवतेन असम्भव है । यह वात वुद्धि- 
गम्य भी & । विकास जसी जय्लि क्रिया तो बिना चैतन्य 
के चोग के अप्तम्भव ही है । फटतः, यह मानना पडता है 
फ विश्वास. के कम भं सहायता करनेवा, शसकी निप्पत्ति 
के लि देनदार बैतन्थ शक्ति रै । वही विक्रा का रास्ता 
निक्राङती ३ । अधिकाधिक विकसित होता हु चैतन्य ही 
आक्रति विक्रार की मांग करता है, यह हम आगे भी कह 
अयेथे। 


अब हमं यद समश्ने का यत्न करना ३ै करि विकाम्‌ के 
सिद्धान्त क्या ई ? वह विकाप्-कारिणी शक्ति किमि प्रकार 
से काम करती &? हमे इमे चेतना के स्तर पर अध्ययन 
करना होगा । बाकी बात स्वयं समस्न भ आने क्गेगी । 

पुरुषोत्तम निहित हे अणु अणु म । व्ह प्रकट होने कै 
खयि सचेषट ३ । परन्तु इम अमिन्यक्ति के साधन प्रकृति भे ह, 
अतः प्रकृति म पितैन आवश्यक है । निहित चेतना इतनी 
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अभ्यात्म विकास 


करियाह्षीङ नहीं कि प्रकृति को एकदम से बदल दे । इसी 
स्यि महाशक्ति के विकास के अपिष्ठातु चेतन्य के योग ॒की 
आवरयकरता रहती ३ । महाशक्ति धेतन्य को सेती है । 
उसका आकर्षण निहित पुरूपोत्तम के प्रकट होने के च्य 
स्थायी प्रेरणा है । 

मञने उड के परिपाक की क्रिया का स्मरण हो रहा है । 
८मां' उंडे को सेती &; ओर भीतर बच्चा प्रकट होने ख्गता 
हे 1 एसी करिया ही अधिष्ठातृ षेतन्य की सम्ननी चाहिये । 
इसके बिना विकास असम्भव है । यह्‌ पहट्म सिद्धान्त ई । 
महाशक्ति की शक्ति का प्रवाह सतत प्रेरित रहता है, निहित 
चेतना प्र । 

निहित पुरुषोत्तम का जग जाना तो आवश्यक ही ई । 
जितना वह जगता है, उतना ही बाह्य प्रकृति प॑ परिवपिन 
होता £ । महाव्ति का आकपण तो सतत वना हआ हैः 
परन्तु यह जगना तो धीरे धीरे होता है । इसको हम चैतन्य 
का आरोहण करेगे । नितना बह जग जाता हे उतना ही 
अपिप्कातु चेतना के प्रवाह को ग्रहण कर्‌ सक्ता है । यह 
स्वामाविक ही है । चैतन्य का क्रमिक आरोहण दूरा 
सिद्धान्त है । बाह्म जगत्‌ की क्रिया ही इसका निमित्त हे । 
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अध्यात्म विकास 


प्रत्येक परिवर्तेन चेतना भे तथा बाह्य प्रकृति में एक 
विक्षेप का कारण होता ३ । चेतना के विभित्र स्तरों का 
पारस्परिक संवुखन तथा प्रकृति मेँ अवयवों का पारस्परिक 
परिमाण विगड़ जाता है । अतः इपर चैतन्य की नूतन 
अभिव्याकरित के उपरान्त नतन सामेज्यस्य कीं स्थापना की आव- 
श्यकरता रहती ह ! यह वात जवी विकासे स्पष्ट ही हे । 
टेडपोख से मेंडक का बनना इसी प्रकार मे सम्भव होता ₹े । 
गर्भगत मनुप्य-रिङ की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 
श्विया जाय तो यह नूतन सामंञ्यस्य स्थापना का ततीय 
सिद्धान्त एकदम समद्भ आ जाता ३) इस्त फे अभावमें 
अभिव्यक्रित का एकत्व ही नहीं रहता जर सीम्यता भग 
हो जाती ह। 

हमने ऊपर कहा है किं महादाक्ति तो सदैव प्रेरित होती 
३ । इसी प्रकार से परिवतैन भी सदा ट्गा रहता है जीर 
सामजस्य स्थापना का प्रयास भी । यह तीना क्रियार्ये सतत्‌- 
वाही होते हए भी, हमेशा समान रूप से प्रबड नहीं होती 
हँ । आध्यात्मिक विक्रास॒ की अत्युच्च स्थितिमें ही इन में 
समता प्रतीत की जा सकती ; पूर्वी अवस्थार्ओं में तो 

आदृ इंजन की प्रारंभिक गति की तरह श्चकोरे ठग 
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अध्यात्म षिका 


प्रतीत हति है । इन का अण २ अध्ययन मी एकर सीमा 
तक ही सुगमता से सम्भव हे । | 

साधना के त्र म इस विकाप् की शी क्रो भटी भाक्त 
स॒मन्ना जा सकता है ओर अध्यात्म साधना का यह आधार 
भी 8 । इन्दी पिदधन्तौ का हम एक उदाहरण चे । 


ट मनन की शक्ति से शत्य हे । मनुष्य भ॑ व 
योभ्यता आती ३ 1 परन्तु मनुष्य पदु तथा मन्‌ क ध 
मात्र नहीं । मन का अ्युद्य आधारभूत १ मे कंड प म 
` क्न का कारण हो जाता है । प्रभ की सहन ५: 
निप योग्यता घ होने खणती ह ! उनकी नैसगिक 
वृत्ति मे भी अन्तर होने लगता हे ओर इतनी परिवतेनशीटट 
हो जाती है किं मानो रूपान्तर ही हो गया हो । शरीरम 
आति के अतिरिक्त भी परिवतेन हेते ई । मच्यवतीं ज्ञान- 
त्तु सस्थान की प्रबहता तथा सहयोगी ज्ञानमन्व सस्थान 
करी गौणता होनी खाभविक ही है । अतः यहां हम ^ मन 
का अभ्युदय देखते ई ओर साय ही आधारभूत प्म इस 
प्रकार क[ परिवतैन, कि मनुप्य एक नूतन एकार बन ग 
ह । यह समी कु सम्भव तो महारक्त के प्रवाह 
कारण ही हभ । 
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अध्यात्म विकास 


यहां पर यह्‌ कह देना भी उचित ही होगा करि यह 
क्रिया समी स्तरो म॑ घरती रहती ह ओर विकास की अन्तिम 
स्थिति तक कोई भी स्तर बिुकरुर स्थिर नहीं रह सकता, 
न ही पूणैत्व को प्रा हो सकता दे । 


१, ५ 


#। 
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५ २1 
मालुकी-किकासः काः नियः 


अध्यात्मविकास के दृष्टिकोण से तो हम यही कहना 
` होगा किंमनुप्य समानम किकाप्तके ध्थि रखा गया हे । 
उम की विष परिस्थिति ही उप्तकी विकास की अग्रगति 
कै चि समुचित स्थिति है, अन्यया विकरासकरारिणी शक्ति 
मानुषी विकास की पृणस्मेण सहायिका नहीं है । परिस्थिति 
का समुचित उपयोग ही मानुपी विकास का नियम है । इसी 

को हम स्वधमे कह कर पुकारे । 


मन ही मनुष्य की विदेपता है । मन प्राण से कही 
चा तथा ग्रहणदीक यन्तर है, बाह्य प्रमां कों रहण करने 
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अध्यात्म विकास 


का । अध्यात्म विकास मं स्त्र आन्तरिक जागरति बाहं 
क्रिया के कारण होती ह । प्सु चेतना बाहर की चों 
द्वारा प्रतिक्रिया के स्थि बाधित की नाती हे । उसर्का ओर 
से होनेवाटी प्रतिक्रिया तथा वाहय जगत्‌ से होनेवारी 
क्रिया, दोनों ही चैतन्य को प्रभावित करते चले जाते ई 
ओर वह ॒विक्रसित होता चटा नाता ई । मानसिक विकाप्न 
का भी ठीक यही नियम ३ । यही परिस्थिति के महत्त्व का 
कारण है । स < 
किसी परिस्थिति विष मेँ किमी की ओर से 
या अतिभिया होगी यह उस परिस्थिति प्र निर हे ओर. 
वतन्य के इतिहास तथा वतमान विकाम की स्थिति पर । कह 
प्रतिक्रिया, जो भेतन्य के विक्रार को आगे ठे नाय. वही 
उसके विकास का नियम द, बही उसका स्वधमे हे । इस मे 
पण्य तथा पाप का कोह प्रभ नहीं हे । वाहय नगत्‌ स श्रा 
होनेवाढे फट का भी को प्रभ नहीं रहता ओर्‌ न ही 
सुख अथवा दुःख का । यह्‌ जीव की उत्तरोत्तर अमिन्या् 
करा नियम हा §; परमपुण्यहे । इपर का अव्वन ही 
पाप है। स £ 
तीसरे वँ के विद्यार्थी के चि स्वधमे तीसरे दज के कठो 
का तस्यार करना ह भर दूरे दर्वा का अपने दज 
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अष्यात्म विकास 


के पाठौ को पदना । एसा करने मेही तो वह आगे वद्‌ 
संकेते ह । यदि अपना काम छोड़ कर दूरे का किया जाय 
तो समय तथा शक्ति का अपहरण माव्र होगा । टीकर यही 
बात मानुषी विकाम की है । # 


* मनुष्य की अवस्था प्राप करने से पूवे पडा की स्थिति 
अविवेक की स्थिति ह । नैसगिक प्रवृत्तियां उसे यन्ब-वत्‌ छे 
जाती है; ओर उसका नियमित जीवन चखता रहता ३ । परन्तु 
मनुप्य मे विचार का उद्य हाता है; वह अपने रास्ते को 
चुन सकता है ओर बदल भी । विकाप्न के होत्र मेँ वह समु- 
चित्‌ वेष्टा द्वारा न्दी भी आग बढ सकता ह तथा अनुनित 
उपयोगो द्वारा अपनी गति का अवरोध भी कर सकता ३ । 
यही मनुप्यत्व का लक्षण है । यहीं पर स्वधमे तथा कर्तेव्य का 
प्रभ उपस्थित होता हे । पड के सामने चुनाव की सम्भा- 
वनरा न थी, अतः, एसा प्रन भीन या। 


मनुष्य फी नूतन योग्यता तथा आत्मचैतन्यता भय का 
भी कारण हो सकती है । वही सहनपरवृत्तियां नो परा मे तैष- 
गिक नियम मे थी, अब्र वेधनं सेदट जाती ई । मनुप्य 


` जा चकः => नकन 





क ‹ यन्च ` के प्रसंग भी इसी के साथ देखियगा 


=€ श~ 


अध्यात्म विकास 


को अपनी तुति के स्थि बाधित करती ह ओर मनुण्य जवन 
मे विष्टव कर देती ई । काम तथा करोध मनुष्य म आट 
हो जति है ओर उसकी बुद्धि को विकिप्त करते हँ । स्वधमे 
से च्युत करने म बात प्रणा होती है । धीरे धीरे ह व्यक्ति 
इन सहन प्रनृतर्या के आक्रमण के भ्रति सनग हो सकता 
&। तमी स्वधमे का अवडम्बन सम्भव होता ३। 


प्रसेकं व्यक्ति का निजी धे ३, प्रलये विदेप परिस्थिति 

रं । यही उसके विकास का नियम है । जसे व्यक्ति बद्र्ता 

ह कते श उसका भम भी1 इस में स्थायित्व की सममा- 

वना नहीं । इसके विपय भ हमने ‹ आध्यात्मिकं साधन › म 
अधिक चचौ की ३ै 1 


जिस प्रकार ते व्यक्ति का निजी धमे होता हे ठीक एप 
ही देश तथा जातिया के स्वधमे होते ह ओर उनके भी 
विकासृक्रम भे परिवतेन होता है । एक परतन्त जाति को 
स्वधम रष्ठीयता है । उसे अपन स्वातन््य के च्यि नानं डा 
देनी होगी । अन्तरराषटीयता उसके चि कुछ अथे नहीं रखती 
ओर उसके विकास की बाधक होगी । स्वतन्त्र देशो का घम 
अन्तरीष्थैयता हो सकता है, इस भ सन्देह नही । 
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^ ` किकासः की निशेणिः 
(१) 


) „ काप का विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने के उपरान्त 
भव हमे विक्रास की आगामी अवस्थार्भो पर विचार करना 

होगा 1 यह समस्या कितनी कठिन ह, साधारण वृष्टि से 

मो इस्तका अनुमान ख्गाना आसान है । एक चन्द्र के वयि 

भनुप्यत्व की कर्पना अथवा एक वनस्पति के चयि मनुष्यत्व 

की कल्पना जितनी अश्षम्भव हो पकती हैः उतनी ही 


(कनः; 


। | 
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सध्यात्म विकास 


कठिनं & आगामी विका क विषय भे कर्पना करना । इतना 
तो क्या आज से प्रचाप्त वपे प्म यह कर्पना करनी 
अप्तम्भव थी कि १९४६ में निया का यहं स्प हो 
जायगा । अनन्त के ममे मं क्या छछ चा ह, यह 
कहते कैम वनता, अन्यथा अनन्त सान्त हीनहो जाय ए 

अथ्यात्मािकासर वहत विस्तृत अध्ययन है । ¢ आगामी 
विकास की अवस्याओं का वणेन भी क्र विषयों मं हो 
सकता ह । समाज, राजनीति, विज्ञान, ददन्‌, स 
जवी जगत्‌ , मनोमय जगत्‌ ओर कितने ही अन्य विषयों पर 
किवार करना भावदयक हो सकता ३ । परन्तु हम व्यक्ति, 
जो किं इप सुषि प॑ विकास के अग्रणी ई, उसी का प्रधानतः 
अध्ययन की । उसके आगामी विकास को समन छने पे 
वाकी सभी बातों के विषय भँ अनुमान गाया जा तकता 
है । इस प्रष्टि की बरात का वह दुर्हा है । वही मुख्य हे । 

मन ही मानवता का चिन्ह दै । मन विचारय भी है 
ओर भावभय भी । यही चैतन्य का सर्वत्छष्ट विंक्राप्त इप् 
मय दिलाई पड़ता ह 1 मन के आग क्रित तस्व का विकाम 
होगा ? यह प्रश्च है । 
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अध्यात्म विकास 


आध्यात्मिकं साधना, जो विकास की अग्रगति में कारण 
हो सकती ३, हमारी सहायक होती रै । इपर प्रक्ष का उत्तर 
दूने मे आध्यात्मिक साथना के आधारपर ही हरम इस विपय 
मं जो छ कहना होगा कह पाएगि । 


मन भे विचार तया भाव दोनों ई, परन्तु विचारो की 
स्थिति ही उच्च है । माव का अम्युद्य विकास. क्रम में 
पूणे होता है ओर विवार का अनन्तर । विचार भावों को 
अपने सूत्र भ चान्ध भी सकते हँ, निजी अधिक पूषमता के 
कारण । विचार बुद्धि का धमे है । वुद्धि की क्रिया है| 


बुद्धि विश्छेपणात्मक है । कसी भी क्स्तु को जानने के 

च्य उसका विछेषण करना आवश्यक ह । परन्तु इतना ही 

नहीं, फिर संयोजन भी करना पडता & । तभी तो ज्ञान का 

} उद्य होता है । परन्तु ज्ञान प्राप करने का यही तरीका 


॥ किय क कि तः प्रि 


नहीं । 

इस विन्ेषण तथा संयोजन के बावनूद्‌ भी वस्तु तो 
वास्तव भृ हम पे दूर ही रहती है । उसका पेपूणे बोध तो 
सम्भव नहीं । दष्टिकोण की सीमा इम बोध को सीमित 
क्रिये रहती ह । इपर बोध की शक्ति से एक उपर की ज्ञान- 
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शक्ति है जिस मे वस्तु से तादात्म्य प्रतीत किया जाता है 
ओर वस्तु का बोध होता जाता है । वह वोध अत्यधिक 
निश्वयात्मक तथा पुण होता है । उपस बोध मं वुद्धि का 
बोध तथा भाव छिपे रहते है परन्तु वह इन दोनों का अति- 
क्रमण करता ३ । यह समाधिज्ञान # है । समाधिचेतना कौ 
प्राप्ति से ही यह सम्भव ह । 

विकास की आगामी पदवी इसी चेतना की अभिव्यक्ति 
३ । एक समय एेसा आयगा जव समी वतेबान मनुप्व इस 
चेतना का उपयोग करने टग जार्येगे । इपर चेतना की अभि- ( 
व्यत्रित भी यन््रोहवारा सम्भव होगी; जैसे कि वतमान चैत्य 
की सिरमौर वुद्धि की अभिव्यक्ति के स्थि मसतिप्करूपी 
यन्त्र की आवक्यक्तता है । हमारे सूर्म शरीरस्थ आज्ञाचक्र 
ही उस चेतना की अभिव्यक्रिति का यन्न होगा । इसी को 
श्चि का तृतीय नेत्र कहा जाता है । 

इस नूतन स्तर की भ्रापि मनुय भे कै अन्य प्रिवौिन 
कर द्रेगीः यह स्वाभाविक है । यह चेतना का नूतनावरोद 


= धिसा क वरिमापा म्न इते वुद्धि कशा जाता है, दमने 
इते समापिरान का १। क्या युद्धि का उपयोग सामान्य अयां 
म किया गया १। 
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ह्दयव्तौ नीची प्रवृत्तियों के वेग को शान्त कर्‌ देगा । द्य 
के भावो का ८ तथा परिक्षन होगा । प्राण भी 
विहद्ध हो नायगा, अयोत्‌ काम क्रोधादि के भाव अगि से 
दुबे पड़ जार्यगे । शरीर भ भी इ नूतन प्राण के करिया - 
षै होने के कारण नूतन सामनस् की प्राति हो जायगी । 
आज हमरे शारीर की प्रत्येक पेशी हमारे मानसिक सन्दा 
करो ही ग्रहण कर सकती हे । तवर वह समाधिचरेतना के प्रति 
हणी हो जायगी । 


समाथिज्ञान बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक विस्तृत तथा 
निश्वयात्मक हे । व्यवित के मनः प्राण तथा शरीर म॑ इस कं 
आयिपत्य से नृतन सामंजस्यपुणे साम्राज्य की स्थापना होगी 
यह सामंनस्थ वतैमान सतामंजस्य से कहीं बद चद्‌ कर हीगा। 

इस भिका की अग्रगति फे कारण न केवर मनुप्य 
नूतन अर किक ज्ञान का पात्र बनेगा,अपितु उसका मसतिप्क 
तया हदय, प्राण तथा शरीर भी निमैड तथा उज्ज हेगिः 
वह्‌ देवता के समीप पहुच जायगा । 





, इस परिवपैन का सामाजिक कत्र भे क्या भ्रमाव पडेगा? 
यह अनुमान ख्गाना कंटिन नहीं । समान मं शान्ति की 
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स्थापना होगी । परस्पर मेघे का स्थान सहयोग ठे लेगा । 
देप का स्थान प्रीति छेन ख्गेगी । हम ॒रामराज्य के निकट 
हो जायेगे | 


(२) 


विकास के पिच्छ प्रसंग म षणेन की गईं अवस्था को 
प्रा कलने भ मी हजात वपे ल्ग जाय तो कोई विस्मय 
नहीं । यह मनुप्य का रूपान्तर हैः धीरे धीरे ही हो सकता 
६ । विकास की बीती हुई अवस्थारओं का स्मरण करं ओर 
उन रँ जितना समय खगा उसका विचार केर तो हनाररो 
वधै बहुत ध्रतीत नहीं होति । परन्तु, वह अवस्या भी 
विक्रा की चरम सीमा प्रतीत नहीं होती । 

समाधिचेतना की अभिव्यक्ति से नीची प्रव्तिर्यो का 
भिदु शोधन नहीं हो जाता । वह बीन रूप मे स्थित 
रहती ह ही । दूसरी ओर इ चैतन्य के स्तर के उमर 
एक ओर स्तर &। वह पुरुषोत्तम का स्तर दै । उसे हम 
महाशचैतन्य कह सक्ते है । समाधिन्ञान भी उसमे प्रमु सा 
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8 । वह्‌ परमसत्ता की प्रतीति £ । ‹ वह सच .मं ओर सब 
कुछ उसम- ' यह उस स्तर की सजीव प्रतीति ह # 1 इपी 
को मन्यो ने ज्ञान कह कर पुकारा है । वहा भेद की प्रतीति 
होते हए भी नहीं होती । वह चेतना का स्तर अन्तिम स्तर 
भतीत होता ३ । इप्तके परे दढ है अथवा नहीं है, हम विकास 
की वतमान सीदी पर खडे हुए करूपना करने के अयोग्य हं । 

विक्रा की आगामी अवस्था मं यह चेतना ही अमृत- 
चेतना हो जायगी । जिम प्रकार प्रसुप्त चेतना हीं पडयुर्भो 
की जागृत अषस्या है, परन्तु मनुप्य की वह सुपचेतना है, 
इसी प्रकार विकास का प्रत्येक आगामी कदम नूतन चेतना 
बना देगा, ओर पूत्वै की चेतना भी दोजाय्रगी 1 नमे एक 
एक सीटी ऊपर चदने से पिच्छी सीदियां आर नीची होती 
ङी जाती ई, -ठीक प्रे ही यहां भी होता हे । 

इस चैतन्य के अवतरण से मनुप्य के समाधि चैतन्य मः 
मन मः प्राण भं तथा शारीर मे परितेन होना खामाविक ही 
है । इन सब का पर्शोधन तथा इस नूतन बैतन्य के स॒गपकं 
से उच्चीकरण-दिव्यीकरण भी । परिदोधन का अर्थं है 





8 प 


# खक नयन ४ ¶ीव निरू, दसि हंसि मुखडा देखं-- 
-- कबीर. 
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के इस नूतन अवस्था के अयोग्य समी वस्तुओं का प्रत्येक 
स्तर म अभाव हो जायगा । समाधिचैतन्य मी आगे ते 
उज्ज हो उठेगा | मानतिक सत्र से कामक्रोध छोमादि 
का नितान्त अमाव हो जायगा ओर प्राण भी नूतन साम- 
ञ्जस्य के प्राप्त करेगा । रोग अप्तम्भावना हो जायगी । 
तन के अणु इतत नूतन परिशोधित प्राण के पुणेूपेण अनुहारी 
हेगि ओर शणु अणु इतत ॒महाचैतन्य के सम्पकरं को प्रा 
करेगा । परिशोषन तथा दिव्यीकरण का हम फेव मात्र समञ्च 
केचि विभाग कर रहे है । इस स्तर की चेतना कीं 
अभिन्यक्ति के साय उधर से महाशक्ति का उमइता हृ 
प्रवाह दिव्य करता चदा जाता है ओर उसके स्थि परिश्चोधन 
आवदयक है| यह कहना किं अव यह्‌ काम समाप हो गया, 
आ दूरा काम आरम्भ होता है, असम्भव ह । 


विकर के आगामी करम मेँ अतिचिरकाड के उपरान्त 
यह अवस्था प्रत्येक वतमान भनुप्य मँ प्रकट हो जायगी । 
यह्‌ वह्‌ ज्ञानमयी स्थिति ह, जब ग्यक्ति की इष्टि अप्रत्या- 
हत हो जाती ६ै। यह वह स्थिति है, नित्त मे आनन्द्‌ 
ही केवछ मात्र एक प्रतीति होती 8; बाकी समी विपम प्रती- 
पिरया उसी के गमे परं प्त होती भ्रतीत होती ई । यह वह 
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[स्थिति 2 निस में व्यक्ति का सकरप सत्य हो जाता है । यह्‌ 
वह स्थिति है जिस मँ अहं क्षण हो जाता हे । व्यक्ति 
महासकर्ष के छथि एक पूण यन््र वन जाता है; ओर अपने 
यत्त्व का भी भान नहीं रहता । तत्र॒ सहन स्वाभाक्कर 
भरयासदन्य खडा भीतर तथा बाहर होती हृडे प्रतीत 
होती हे । 


ओर इरीर की अवस्था ए साधना की प्रगति शरीर का 
| शोधन करती चरी जाती है । यद्वि पूणे स्वास्थ्य की कल्पना 
करी जा सकती 8 ते वह इस्त भवस्था मे ही सम्भव है । 
रङृति से पणं ख्यताकी अवस्था ही पूणे स्वास्थय की अवस्था - 
हा सकती हे । वह॒ सभी कारण जिनमे रोग सम्भव हेः 
इन्ियों क आकपैण तथा दुरुपयोग, व्यक्ति बहुत पीछे छोड 
आता है । 

-मत्यु ओर वुदापा १ हम ने विकास क्रम म इनको आब्‌- 
दयकता का वणेन क्रिया था । वुदरापा मृत्यु की तय्यारी हे 
ओर इसके थन हमारे शरीर म न होकर वास्तव म॑ जातीय 
सुस-चेतना भ समाये हए है । बुदपे म भी यननेवाटी नई 
वेश्यो तो य॒वा ही होती द । प्राण का प्रमाद्‌-ही सारी कम- 
जो का कारण होता है । विकाम की इस उच्च अवस्था 
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मँ स्थूढ अणुं पर्यन्त समी प्रकृति इतनी जग उठना स्वाभा- 
किह ह फे उपर में नितान्त परिवर्तन सम्भव हो जाय । 
दूसरे विकास की इस्त अवस्था मरं पहुंचने प्र घोर परिवर्तेन 
की उपादेयता भी प्रायः न रहेगी, क्योकि विकास के स्थि 
ही तो वह आवर्यक है । अतः हम इपी पारणाम पर प्हुचते 
ह कि उस अवस्था भरोग नहीं है, व॒दापा भी नहीं। 
ओर मृत्यु, यदि है तो इच्छामृत्यु ही है । हम जव छोडना 
चाह तो सकस से ही इप्त शरीर का परित्याग कर सकते 
है, जग रहते हए । सूक्ष्म दोक की सभी गतियां उस ( 
अवस्था मेँ मनुष्य के लि स्पष्ट होगी-मृत्यु एक प्रकार का. 
रदस्य न हागा; वह मृत्यु मी न होगी । 

जव मनुप्य की यह्‌ स्थिति होगी तो समान किस प्रक्रार 
का होगा, यह्‌ अनुपान द्णाया जा सकता है । जैसे मनुव्य 
होते है; उनके अनुकूल ही समान होता है । वह पृणेरूपण 
रामराज्य हो तो कोई विस्मय नहीं । हम उसी ओर्‌ वदे चछे 
जा रहे ह; परन्तु धीरे धीरे-भति धीरे मे । 

अवयद्रि हम युगातिक्रम पर दृिपात करं तो एक 
जीर रहस्य खुख जाता है । मानवसूषटि सत्य पे द्वापर म, 
द्वापर मे तामं ओर त्रेता मे कटि मेँ प्रवेश करती 
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ह, रसा कहा जाता हे! ओर कडि के उपरान्त 
फिर सत्य मे प्रवेश कहा ह । पहा क्रम तो व्यष्टिचितना 
के आत्मनिधान का क्रम है । धीरे. धीरे चेतना अपने को 
इकती चटी जाती ह, अथवा यो कं कि अपने अभिन्यक्ति 
के तेत्र को स्यूढातिस्यूख करती ची नाती ई । कलि युग 
पार्थिव युग है । इस भ आक्र ही चेतना स्थलः म निहित 
होती है1-अयौत्‌ मनुष्य को स्थूल शरीर कौ प्राप्ति होती हि । 
इतं से पू ेता युग के मनुणयो के शरीर ओर पृथिवी इ 
स्यकता को द्यि हए थी, यह कहना कठिन हे । ओर जब 
हम इसके षरे ओर षि के युगो मे जाते ह तो मिलनेवाे 
वर्णने से यह स्पष्ट श प्रतीत होता हे करि वह्‌ सारी रीठा 
है पृथिवी की ही; परन्तु उस्‌ समय पुथिवी वतैमान पृथिवी 
की तरह स्यूल न थी । 


इस प्रकार से मिक आत्मनिधान के उपरान्त चैतन्य 
निकसित्‌ होने खता ₹ै-उध्वोरोहण आरम्भ करता है. ओर 
मद्रः उन्दी ॐच चैतन्य की स्थितियों को खाभ करता है 
निनभे से हेति हृएु आत्मनिधान हुआ था । परन्तु अन्न 
अन्कर इतना ह है कि चैतन्य का आरोहण होते हए मी 
स्थूल करा अस्तित्व बना रहता है ओर आख होता हज 
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ेतन्य स्थूढ फो भी अपने च म दाता चला जाता है । 
यह क्रम जाकर तव परमाप होता है जव पषषमातिसूष्ष्म से 
स्थूल पृथिवी पथैन्त, ओर व्यक्ति म समाधिचेतना के स्तर 
से स्थ रदारीर के अणुर्ओं पयन्त महाचैतन्य के अभि 
ग्यक्ति के पूणे यन्त्र वन कर उसकी अभिन्यविति करने खगते 
है| यही उदेदय था आत्मनिधान का; इसत विश्याग 
का यही प्रयोजन था । इ प्रकार से इतकी पूति हे । 

हम आगे ही कह अय है कि हम ओर अगि की नहीं कह 
सकते । उस ऊँचे शिखर से ओर भी कोर ऊँचा शिखर है 
अथवा नदीं । यदि ३ तो उप्तसे क्या दीखता है हम क 
नहीं सक्रते । ‹ ३ ` को हम जानते नही, ओर " नहीं है ' का 
दावा करना अनुचित है । 

आध्यात्मिक साधन इप्ती अवस्था को व्यक्ति मे छाने का 
उपाय ३। विक्रासानुक्रम से तो इस उच्चावस्था की अमि- 
व्यक्ति न जाने कितने समय में हो सकेगी । व्यक्ति अपने 
प्रयत्नद्वारा इसी क्रम को थोडे मय मे पूरा कर डालने में 
समं हो सकता है, यही आध्यात्मिक साधन का मौखिक 
चिद्धान्त रै | पन्य, 
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दे पथगामी । 

पग धीरे धीरे धरना । 
विषम भूमि, अपरिधित मग मे; 
साच खमद्च कर चखना 1 
ञचेमंदहे, 
ओरञ्चसरञ्चिर्मेदे। 

दूर दूर अति दूर, लक्ष्य तो दृरी मं, दे, 
पर न मचखना, व्याङ्ट होना, `. 
धीरज धर, धीरे से चना । 
ष्बरे, पटचान, ` 

अीवन के घन को 

आगे छे जानेचाे अमृतपनः कोः । 
परा द्ाकति के अव्रखस्यन को ` 
मग म न अटकना । 

दे पथगामी ! 

पग धीरे धरर धरना । 
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अध्याल विक्स का विवेचन करे भे पने पुनभेना को 
सिद सत्य मान छया है । परन्तु इस्त विषय मे रोगों के मरतो 
की विमिता बहत है । कै छोग तो पभम कौ वास्तविकता 
से इनकार करते ई; ओर नो मानते मी हे उनकी घारणा ¦ 
पुनभेन्म के बारे भे विचित्र है । अतः इस विषय का िंचार 
करना आक्द्यकं जान पडता हे । = 
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यदि ग्यक्ति मरभोपरान्त रहता है-उप्तका अस्तित्व किमी 
भरकरार से बना रहता है, तमी तो पुनजेन्म की सम्भावना है । 
अन्यथा पुनजेनम का प्रन ही उपस्थित नहीं होता । मरणो- ¦ 
परान्त ज्यक्ति का अस्तित्व रहता हे, यद्यपि वह स्यू नेत्रो से 
देखा नहीं ना सकता । जैसे हम क दूसरी वस्तुओं को 
आंखो से नदी देख सक्ते; एसे ही उसको भी नरी देव 
सकते । उनके द्वारा षदा हेनिवा प्रमावों को, बरनाओं को 
देख कर रही उनके अस्तित्व का अनुमान ख्गाया जाता है। 
परन्तु इतना हौ नही । 

मरे हए ज्यक्ति से वार्ताखाप सम्भव ३ । उनते भेट हो ,, 
पकती है । वह्‌ अनेक व्यक्तिरयो का अनुमव है | ` 
इसत अनुभव करो वैज्ञानिक रूप देने क्रा यत्न भी 
फेया गया है ओर पस्तकं रह कर प्रयोग भी किये गये ई। 
इसत विय म आज काफी साहित्य प्राप्य है । मरे हुए बन्धु्ओ 
फ भेट की. सम्भावना ते खाखायित हो कर ठगो ने प्रायः 
इस छत्र मे परवेदा किया ह । 


इस्त विषय पर आज इतना साहित्य हो गया ३ कि हम 
उ सहज में भ्रम कह कर ढुकरा नहीं सकते । इप्त अस्तित् 
को मान ठेने ते वि्ञानवेत्ताओं की धारणाओं बर लटक्टी मच 
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जाती हे । इ भे सन्देह नहीं; परन्तु धारणाओं को सत्य का 
जनकरण करना ह । सत्य को धारणाओं का अनुप्रण नही 
करना । सत्य के अनयेपक को तो हमेशा स॒त्य को ग्रहण 
करने के स्यि उद्यत्‌ रहना चाहिए । 

सिरि फोयम्राफी जँ भी सफठता भराप्त की गरे है । 
ओर, जो आन्तरिक तेतर म विक्रा प्रा करते ई, सूक 
लोकं मे जग जाति ई, बे आमने सामने भी मेरे हए खोगों से 
भेट कर सकते ह | 

इस बात को मान डेने पे क प्रभ उत्प होगे । परन्तु 
यदि हम इसको सत्य मान छेते है तो हमं उन प्रदनों का दख 
दढना चाहिए, न क्षि उन कठिनां से बचने प स्यि सत्य 
से आलं मुद टेना। । 

इस मरणोपरान्त अवस्थाविषयक् अनुभूति म माध्यर्मो 
द्वारा दम्भ की भी सम्भावना है, कभी कमी हआ भी ई, 
परन्तु उसकी आड्‌ टेकर सत्य से इनकार करना तो अपनी 
कृायरता को छिपाना मात्र है। 

इस प्रकार से हमं मरणोपरान्त व्यक्ति के अस्तित्व 
बनाने कै च्यि उद्यत रहना होगा । अत्र॒ हम पुनभेन्म के 
प्रदन पर आति ह । 
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इपर विपय मे पढे हम प्रमाण दू ओर बाकी विचार 
वाद्‌ म करिया जायगा । 


कड एक किस्से सुननेमे आति है, कमी कमी समाचार पत्रो 
मे प्रकाशित होति हँ कि एक बाटक ने अपने पिरे जन्म की 
स्थिति का वर्णन किया ओर वह सत्य पाया गया । देहटी 
की शान्ति देवी वाडी घटना तो बहुत प्रसिद्ध हो गई & । उस 
भकार की अनेक घटनाओं के संशयवान्‌ रोगों ने पूरी जाग- 
रकता से उनकी प्रामाणिकता का परिसिण भी करिया ३ । 

पातञ्जङ योग द्शेन भे संस्कार स्यम से प्वनन्मन्ञान करा 
बोध होता है, एेसा कहा है । योगी अपने परवजन्म को मी 
मान्ति जान सकता है। यह अनुभवगम्य सत्य है । पूर्वै जन्म 
के अभाव मे एेप्री सम्भावना नहीं रहती । 


इन दो भरकर के अनुमवोँ के आधार प्र हमे पुनभेन्म के 
अस्तित्व को मानने कश्य वावित होना पडता ह । 


(२) 


पुननैन्म का वास्तव मे कया तात्पये है, यह समक्नने का 
हमे यत्न करना ३। 
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जो वस्तु अविच्छिन्न बनी रहे, उसी को पुनजेन्म कहा 
ना सकता ह । मनुप्य का देह नष्ट हो जाता है । मरने पर 
या तो अश्रद्वारा भस्म किया जाता हैः या दबाया- जाता 
है जीर कीटाणु भस्म कर डाख्ते है; अथवा जानवर खा 
डालते ई । शरीर फिर से प्रकटं हो जाने कीं सम्भावना नहीं । 

शरीर से सूक्ष्म तथा अधिकं स्थायी प्राण है निसकद्वारा 
शारीर सजीव था, चता शिरता तथा आन्तरिक ओर बाह्य 
क्रियाओं को करता था । स्यु शरीर इस प्राणमय का यन्त्र 
मात्र था, भसे निजी के प्रकट होने का कोद यन्त्र रहता 
है-पंखा, हीटर, मोटर इत्यादि । यह प्राणमय शरीर स्थूल 
्ारीर के उपरान्त बना रहता है । वास्तव में इसी के निकर 
जाने से शरीर मरता 8 । परन्तु अवतर आने पर प्राणमय 
भी विच्छिन्न हो जाता है । जसे स्थूट के अणु स्थूख एथिवी 
आदि भँ मिल गये थे, इपती प्रकारते पूक््म-प्राणमय अणु मी 
प्राणमय स्तर म मिल जाति ह । इतत व्यि इसका भी पुनजेन्म 
नहीं हो सकता । 





प्राणमय का गवटम्बन प्राणमय से सूम मनोमय हे । ्राण- 
मय्‌ कै विषठि्न हा जाने से मनोमय विच्छिन्न नहीं होता । वास्तव 
मरै जव मनोमय प्राणमय से अलग हो जाता हे, तमी प्राणमय का 
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विच्छेद आरम्भ होता ह । मनोमय स्तर वह्‌ है जित में भाव 
कौ तसम ओर सक्ष विकल्पनात्मक स्पन्दन सम्भव हेति हे । 
अड मनोमय शरीर भी सदा रहनेवाटा नहीं है । इष मे 
अधि सूष््म तथा इप्त का आधार विज्ञानमय है । यह्‌ वह्‌ 
स्तर है जिस म आत्मस्फुरण, तथा पूष्ष्म दशोनादि सम्भव हँ 
जो विकल्प समाधि की अनुभूति ई । समाधितचेतना का 
यही स्तर ३ । जव विज्ञानमय-कोप मनोमय से अद्ग हो 
जाता ३ तो मनोमय अपनी आधारभूत सत्ता को खोकर 
विन्न हो जाता है । मनोमय के अणु वित्तानमयस्त्र मे 
मि जाते ह । 
परन्तु विज्ञानमय स्तर से परे भी एक स्तर है निपको 
आनन्दमय कहा जाता है । यह विज्ञानमय का अवद्टम्बन ह 
जीर इप्तके अरग हो जाने से विज्ञानमय के अणु भी आनन्द्‌- 
मय मे मिक ति द ओ वित्ञानमय कोप्‌ विचिन्न हो जाता 
है । इस आनन्दमय का विच्छेद अप्म्भव है । यही सारी 
शक्ति का आदित्रोत है । यह मनुप्यका आत्मा है ¡ यही 
अविच्छेद्य सत्ता है । 
म्रामोफोन के रिकाड भरने मे बोटनेवाङे की शब्द्‌ तरंग 
छप हो नाती है, परन्तु उपकर पूष््म सन्दन अपने संस्कार 
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रकि पर छोड जाता, हे । इपी प्रकार पे विच्छित् होने- 
वाला कोप अपनी अनुभूति तया स्कार को अपने से पम 
कोपमे छोड जाता ह । इम प्रकार आत्मामं सरे सस्कार का 
सचय दोत्‌। ३ । 

वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह अनुभवमय सस्र 
अनुभूति के साथ ही साथ समी स्तरो पर-्मा से लेकर 
स्यखशरीर पन्त अकित होति चे जाते है । प्रत्येक नष्ट 
होनेवाटा कोप अपनी सम्भावना मात्र से अपने मरे सूुक्ष् 
कोप मँ पचा देता दे । 

मृत्यु ॐ उपरान्त व्यक्ति इस प्रकार से अपने कोपों को 
धरि धीरे उतारता चला नाता है । नये जन्म को प्रहण 
करने के खयि अवप्तर आने पर फिर अभिव्यगिति का क्रम्‌ 
आरम्भ होता ई । 

आनन्दमय अपनी शाव्रिति को किर अभिव्यत्रित के शत्र र 
खाना चाहता ह, अनुमव के छवि । अतः विक्राप्ोपयोगी 
तथा पू्वविकापानदरूल देह का निर्माण करना आवस्यक होगा । 
यह कऋमदाः ही सम्भव है । 

आनन्दमय की शक्ति विन्ञानमय स्तर मं प्रविष्ट हाती हे । 
नूतन अभिव्यक्ति के अनुकूल ( नो पारे पुराने विकराप्त की 
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अध्यास्म विकास । 
सम्भावनाओं से सीमित ह ) विज्ञान-मय कोप का निमाण 


हो जाता इ । 


आनन्दमय की दाक्ति ही अपने विरेप सन्दनं के द्वारा 
जपने अनुक अणुं का आकरपेण कर, विज्ञानमय कोपका 


निमोण कर देती है । यह पटा जन्म हे आनन्दमय का, 
विन्ञानमय भं पुनर्जन्म ! | 


[ककत व 


इसी प्रकार ते यह नूतन विज्ञानमय मनोमय मे जन्म डेता 
है ओर पने अनुकूल मनोमय कोप का निर्माण कर लेता 
है । यह विज्ञानमय का पुन्न्म ह मनोमय भर । इमी करम से 
प्राणमय की ओर अन्त्‌ भे अन्नमय अथवा स्थूख शरीर की 
अभिव्यक्ति होती ह । स्यू शरार की उत्ति क दिये सथू 
शपश्वारी नारी रुप के सहयोग की आवश्यकता रहती है। 
यह्‌ पुननन्म है अन्नमय म, प्रायः इप्को हीं पुनरननम कहा 


जाता ई। 
जो उपर वणेन शिया गया है उप्त से यह स्पष्ट है कि 
६ षि वैवा हए मनुय कामन मी नया है, प्राण भी | 
ओर स्थूट शरीर भी । उनका दाचा ही नया है | प्रायः 
अलुप्य इन्हीं से पहवाना जाता है । अत; वह इनको देख 


के = कक 
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अध्यात्म विकास 


पहचाना जा सकता 8 । यदि स्थूल स्तर मे एक 

८ जन्म के व्यक्ति के सामने आ जाय 
तो पहचानना अपतम्भव हो । | 

इन मँ एक रहनेवाढी तो वह वेतन-शक्रित दै नो आनन्द्‌- 
मय है । उसी की शक्ति वास्तव म इन विभिन्न स्तरों के कोपं 
तर प्रकट होती 8 । अतः उसके स्तर पर व्यतरित को पहचाना 
जा सकता है 1 

व्यकिति अपने कपडे बदला करता है । जिसने कपड़ो की 
ही पहचान रखी हो, वह पहवान ने म चूक जाता है । 
व्यक्ति की आक्रति मँ भी परिवतेन होता है, अतः आकृति 
ते भी भढ हो नाती है । बचपन का देला हुज बुदपे में 
पहचानना अपतम्मव हो जाता है । व्यक्ति की आवाज़ प्रायः 
कम बद्ढती ३, अतः आवाज़ से पहचानने मँ आपान हो 
सकती ३ । पर्तु आवाज भी बदल जाय, तो विना बताये 
पहचानना असम्भव होता है । ततर स्यति ही सहायक हो 
सकती ३, ओर यदि क्ह भी ठु हो नाय तो पहवानना 
एकदम अपम्भव होगा । हम किसी स्थिर निशान प्र न षच 
पा 1 रेषा ही जन्मान्तर का वेड हं । 

हमने देखा दविमागृ बद जाता है ओर मन भी, रिरि 
याद्‌ कैते रह सकती है पुराने जन्म की ! यह संस्कार तो 
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अध्यात्म विकास 


आत्मा क सर भ निहित है -विन्ञानमय भें प्रसकुषिति ईह, 
अतः वहीं पर इनको पकड़ा जा सुकरता ३ । # इसीषयि 
समाधिनज्ञान द्वारा यह भ्य हे । 

कुछ लोगों को पिष्टे जन्म की स्यति बनी रहती ई; 
इसका कारण १ साधारणतया यह तमी सम्भव है जब मनो- 
मय कोप का विच्छेद्न हो पाया हो भौर वहीं से व्यक्ति 
लये शरीर भ प्रवेश कर गया हो । मनोमय के न बदलने के 
कारण ही यह सम्भव है ओर तभी पहचाने जाना भी 
सम्भव है । अत्यन्त प्र मोह अथवा मोग की उत्कट 
इच्छा ही देते पुनभैन्म का कारण होती हे । 

पनरजनम चेतन-शक्ति केः विकास के दिये अनिवाये आव- 
इयक्रता ३ ! एक जन्म केः अनुमवों का आल्ोडन सारि पिछले 
अनुभवं से होता है ओर किर एक नये व्य॒क्तित्वका 
निमाण होता हे । यह अनुमव का अभूतपषै यन्त्र है यद्यपि 
पिष्टे अनुमर्वो के आधार पर ही वना है । इस प्रकार पे 
विभिन्न च्यवितयों द्वारा मनुष्य विविष अनुमर्वा को प्ाप् 
करता हुभा विक्राप्तपय पर आगे बदरता चटा जाता है । 


~ = ~ = जः आ जः ० यण क = कक को रक कक 


% धिशानमय क। परिवर्तन एक अन्म से दुसरे जन्म मे साधारण 
व्याक्ते मे बहुत थोडा रदता ६। 
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कुलजैन्म तया थेकाद्‌ 


प्रायः यह सुनने मं आता ३ कि पिच्ठे जन्म की स्ति का ( 
अमाव तो व्यक्ति पर॒ क्रिया गया घोर अन्याय है । पिच्ठे 
जन्म का यदि व्यक्ति को योध होता वह अपनी भूर को आगे 
क स्यि सुधार छेता । यदि वह जानता कि म ने जमुक पाप 
क्रिया था जिसका फल मुपे यह मिढ रहा है, तो आगे से 
वह्‌ उस पाप से अपने को बचाने का यत्न करता । यह तो 
एक दोषी को दोप बताये विना दण्ड देने का मामढा है । 
को$ छोग अधीर होकर बो उठते ई ‹ या तो पुननेन भरूठ 
,या भगवान ही भरूठ ₹ै। ' 
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हम ने यह देव छिया है किं व्यक्ति का गतजन्भविपयक्र 
जोध दु कते हे जाता हे । इस को जागृत मी किया जा 
सकता ह, इष म सन्देह नहीं । इस ज्ञान के छु होने 
कां प्रमाव क्या होता हे १ यह हमे देखना होगा । 


एकदम नये दकरण से अनुमव प्राप्त करना तमी 
सम्भव हे जव व्यक्ति पुवज्ञान को खो दे । अन्यथा पुरा- 
तन अनुभव तथा ट्टिकोण हमेशा पीछा केरे । वास्तव भं 
नतन व्यक्तित्व का निमोण भी तवर ही सम्भव है। एक शरीर 
ॐ विनाशा तथा नूतन शरीर के निमौण की आवदयकता ही 
एकदम नूतन व्यक्तित्व के निमौण के च्वि हे । यदं उसी 
व्यक्तित्व को बनाये रखने से काम चङ सकता तो केवलमात्र 
स्थढ शरीर को अतिचिरस्यायी बना देने पे यह सम्भव 
हों सकता था | नये भिरे से शरीर के निमीण के प्रयास से 
वी शक्तियां बच जाती; परन्तु, वास्तव भँ पुराने संस्कारो 
) के आखोडन द्वारा बहुमुल विकास की अग्रगति ॐ स्यि एक- 


~ च = [त 1 मा ष 1 
1 गणं ~ ~= [का 7 (प | 


दम नूतन व्यक्तप्व की आवदयकरता है । ओर इती च्य 
पुरानी स्मृति का ध्व भी आवस्यक हे । | | 

पै जन्म की स्मृति के बने रहने का परिणाम भी बेदक 
होता 8 । इस वौमान जीवन की आसक्तियां ई व्यक्रिि ` 
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अन्यात्म विकास 


को व्याकुल किये डाढती है, यदि इसत के साथ पिच्छे अनेक 
जन्मो की स्यृतियां भी सा जार्दै तो जीवन निकम्मा भार 
|| हो जायगा । 


दूसरे, भनुण्य की स्मरणशक्ति इस जीवन के विपय' में 
मी सीमित ह है; पर-नीवन विषयक स्मृति तो ओर भी 
सीमित होनी स्वाभाविक है । यदि इपर शरीर के दाव के 
विषय मं हमे बोध नहीं तो पर-नीवन का बोध तो अप्त 
म्मव है; जर यह है व्यक्रित के हितम । वुद्धि का काम 
स्मरण करना ही नहीं है । विचार का सामथ्यं ह बुद्धि की 
विशेषता है । स्मृति के अतिस्यायी होने पर विचार सामथ्ये | 
के विकाप्त म अडचन हाना स्वामाकिकि श है विस्मृति - 
नृतन निमीण की जन्मदात्री है। विनाश ही नवोत्पत्ति का 
हेतु होता 2 । विचार म भी पुरातन के ध्वस्त के आधार पर 
हा नृतन निमोण सम्भव ह । 


जन्मो की स्मृनि का रोप हो जाता है । 


इिनुशाल परायः वकत दहै कि अमुक पाप का शल 
अमुक दुःख है । प्रायः छोग सोचने लगते ह कि इस॒ जन्म 


१ - ~ १६१९ ~ 
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अण्यात्म विकास 


के दुःखों तथा सुसं का निणेय कएनेवारे, हमारे पर-जन्म- 
कृत क्म श हेति है । इसी विचारधारा को प्रमाणित मान 
कर यह अडचन पेश आती है किं उस जन्म के पापकरो जाने 
विना उसके स्थि दण्ड मोगना तो व्यये सा है ओर रसा 
दण्ड देना मूखेता । 

व्यक्ति का जीवन एक प्रवाह ै। एक नदीं मे एक स्थल 

का प्रवाह उस से नीचेवाछे स्थर के भरवाह का नि्णोयक 
` होता 8 । नदी के वेग को, उसके तर की सतह को; पाट 
आदि को जान कर हम आगि के स्थल म नदी कै प्रवाहं के 
बेग का अनुमान कर सक्ते है । उस नदी भ वहनेवाखी विरोष 
प्रबल. धाराओं तथा सामने आनेवाष्टी अडचनों को 
जान कर नदी के भविष्य प्रवाह का विष ख्प मे 
ज्ञान प्राप रिया जा सकता है । टीक यही अवस्था मानुषीं 
जीवन की है। केवटमात्र इतना अन्तर है फ यहं 
अ्रवाह चेतन है तथा चुनाव की योम्यता रखता है । शरीर 
का परिवतैन सभी धाराओं का आखोडन कर, उसी भे विवेक 
कर, एकं नूतन खूपवाड़े प्रवाह का उद्भव है । छ 
प्रवाह धाराँ अभिव्यक्ति के क्षत्र से हटा खी जाती रँ 
ओर कुछ नूतन प्रगति चेतना कै द्वारा प्रदान की जाती है । 
यह व्यक्ति का पृनभेन्म होता है । 
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उण्यात्म विकास 


: इत नये जवन के विपय म यह कहा . जा सक्ता है कि: 
व्यक्ति जो ङुछ ३ै, जहां पर 8, वह अपने द्वारा ही प्रेरित 
हाकितिर्यो का परिणाम € । विकाम की सहायिका सत्ताओं ने. 
उपे योग दिया है । परन्तु इस विषय मँ निणोयक वह॒ स्वयं 
ही रहा ३ ओर उसका आज तक का अभित्यक्ति के क्षेत्र 
का अनुभव । यह कहना कि उसके अपक कमे का अमुक फर 
है। यह अप्तम्भव ही दीखता 8 । वास्तव मे इपर सृष्टि मे § 
भी अद्ग नहीं रे, ओर कमे के विषय में इपर रकार से असा 
कर फे चचौ करनी तो अप्तम्भव ही । श्ास्रकाररो क कवन 
इसत विपय भं श्रिसी भी प्रयोजन को लेकर हो, परन्तु वास्त 
विकता तो वैसा हश समङ्गे आती है जप्ता उपर कहा गया 
है। 





बुरी प्रवृत्तियां व्यक्ति के विकाम कौ बाधिका ई, इम. 
म : सन्देह नही; परन्तु विकाम की एक स्थिति तक 
बृह सहायिका भी शी ही, यह हम ने देखा है । दुःख विका्ष- 
कारिणी शक्रित भे प्रतिरोध से होता 8, परन्तु उसका भी स्यान 
ह विकास मे, ओर सुख का भी 1 अतः दृण्डरूपर दे, भाप 
का परिणाम ह रेस सोचना दी नादानी है । प्रतिरोष से. 
प्रतिक्रिया होती & ओर प्रतिक्रिया व्यक्षित के विकास की गति 
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च 


करो तीतर कर देती ह। जो एक के व्थि पाप ह वह दूसरे के 

छियि, पुण्य भी. हो पकता है 1 अतः कर्मं के वाह्य स्वरूप 

सेनिभय करना ` अपतम्भव है । | 

व्यतित को क्या करना ३ इसका निभय तो उसे स्वयं अपनी 

सर्म से करना ३, परटोक के ख्याङ से नहीं करना, अपने 

विकास तथा अपनी सामाजिकं स्थिति के विचार ॒से अपनी 

बद्ध क द्वारा करना ३ । इस ` विपय भं वनी बनाई किती 

डार.किताब का आश्रय छेने का प्रयत्न ही वृद्धिके वकाम 
को राकः देगा । 

५ कमं ' का विधार करने भे इसी फट्वाद्‌ की चच ने 

परलोक को इतना महस्व दिया हे । प्रयः यह्‌ समञ्ञा जाता 

ह कि यहां सुख का निणय परलोक ही करता ह 1 इस जन्म 

के कर्म तो अगे जन्म के व्यि है] वास्तव मे इसत प्रकार 

के. कोर खानि प्रकृति में नहीं । इस जन्म के पुल दुःख प्रायः 

हमारी मानपिक, वाणीमय तया शारीरिक क्रियाओं के नतीजे 

) होते. ह । हम अपनी मनोवृक्तियों के द्वारा प्रायः अपने चयि 





2. 


दुःख तथा सुख षैवा कते ईह । यदि यह कष्टा जाय कि 
अधिकां सुख दुःख का भार व्यक्ति की इस जन्म की क्रिया : 
प्र दी 2, तो अतिदायोक्ति न होगी । । 
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अध्यात्म विकास 


इ मे सन्देह नहीं फ इम जो ब भिस पुनी के 
साथ हम ने प्रवेश किया था इ संसार मे, उस का आधार 
पुराने कर्मा मे श है, परन्तु उप्त पर॒ हमारी अपनी 
आत्मा की चुनाव की छाप है । इस भ सन्देह नरी कि 
उसी आधार प्र हम आगे क्रिया कलते ह, परन्तु यह भी 
सुनि्धित ही हे कि हम क्रिया करने म॑ एक बहुत हद्‌ तक 
खातन्ब्य ह । हम अपनी विचार की गति के द्वारा अपने को- 
उस आधार को-भी बद्ङ सकते ह; अपने करमो द्वारा अपनी 
पुरानी भव्ति का भी परिवतेन कर सकते ई । 

र्मवाद्‌ मनुष्य को कमेखातंन्य का पाट पदाता है, 
उज्जटड भविष्य की आद्रा दिखता 8 । उसे अपना भार अपने 
कर्धी पर उडाना सिखाता है । यह वीरता का पाट हे'। तया 
प्रयत्नदीटता का । कायरता की तथा निकम्मेपन उ आड 
नहीं &। इते ठीक समञ्चने का यत्न करना चाहिये । 
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: ` करमवाद की पेचीदिगियों की कोरे सीमा नहीं । हम इ | 
पर थोडा ओर विचार करेगे । | | 
५ अमुक व्यक्ति बढा भटा है सच्चा हैः दयावान्‌ ३ । 
कमी गाली नहीं देता ओर किसी को ठगता नहीं परन् 


हि ९ 


बेचारा दुखी रहता शै । बीमार है, दरिद्री है । › रसा सुनने 
भर भावः आता ३ । ओर कहा जाता 8, ‹ न जानि इतने 
पिले जन्म मे फितने पाप कर रखे हगि । उन्हीं का कछ 
मोग रहा है । आगामी जन्म मेँ अब के सत्कमां का फट 


१ 
# = । च ` = न क क कक = 9 द द क ऋ ऋ 
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अष्याटम सिकास 


भोगेगा 1 › क्या सचमुच सच्चे होने का फट यहं होना 
चाहिये कि न्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो ओर उसे षन की 
प्राति हो ? ठीक इसी प्रकार की वातं हमे मनुरति के एक 
अथ्याय भ मिङती मी है कि अमुक काम करने से न्यक्त 
अमुक फल को प्राप्ठ करता है । हम खतन्न स्प से इस प्र 
विचार करनेका यत्न करेगे । 


तयक कमै एक विशिष्ट खन्दन है । छठ शारीरिक 
करिया होती ३, कछ मनोमय स्पन्दन नित म॑ विचार तथा 
मान रहता ३, ओर छख आत्मिक सकरप शक्ति का विलाप 
इपर कर्मरूप स्पन्दन का तात्काछिक भ्रमाव स्मन्दित होनेवाढे 
भाध्यमों पर, व्यक्ति के विभिन्न स्तरा पर पडता है। यही 
कम का प्रवह प्रभाव है, इपर से हम अच्छे अयवा बुर होते 
, सन्दा के अनुसार । यह कर्मक ह्म तत्काल मिता 
३ । इसके अतिरिक्त कर्मरूप खन्दन बाह्य नगत्‌ मर एक तग 
वैदा करता हे । यह सम्भावना होती है एक नूतन वास्तवि- 
कता की । हमारी श्रिया का जो सामुहिक भरभाव विश्च प्र 
पा हे उसकी प्रतिक्रिया हे । इमी को सावारण मापा 
कर्मफल कहते ह । इस प्रतिक्रिया का खर्प क्या होता ह, 
ग्रह विचारणीय ३ । 
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अध्यात्म धिकास 


हम यह जानते है कि समी सत्ता के स्तर परस्पर सम्बद्ध 
ह, परन्तु विशेष प्रभाव एक स्तर का उसी स्तर मं दी सम्भव 
३ । मनोमय सन्द्न सीधे मनोमय को ही स्पन्दिति करते है, 
उनकरा गीणं प्रमाव प्राणमय प्र पडता है । अतः प्रतिक्रिया 
भी कमे की तरह पेचीदा ही होनी स्ाभाविक ३ । 

हम जानते है कि हमारे हिसा के भाव दूसरों भे हमारे 
प्रति हिसा जागृत करते ई, प्रीति के भाव प्रीति । हम दूसरे 
से सच्च हेति ह ो यह दसरा को हमारे प्रति सच्चे होने 
के च्िप्रेणाहै। हमदेतेहतो दुरो मँ भी वै ही 
न्यवहार करने की प्रवृत्ति होना सखाभाविकं ह । यही कमे- 
फर का दूसरा खूप है ।. इसके द्वारा हमारी बाह्य परिस्थिति 
का निमोण होता हे 1 | 

हमारा कमे एक सम्भा्रना है जो वास्तविकता कै-रूप मे 
प्रकट होगी । परन्तु कब. जब उचित परिस्थिति उत्ते मिलेगी । 
बान पौदे की सम्भावना है, परन्तु वास्तविकता तमी होती है 
जब उचित ऋतुः भूमि तथा नड मिरता है । इपी प्रकार से 
के कर्मो का बाह्म फ व्यक्ति को तत्काङ मिरु जाता है 


जीर कद कर्मो के फट के ध्थि व्यविति को प्रतीक्षा करनी 
होती है । 


- २६८ - 


४ 


अध्यात्म विकास 


परन्तु यह न भूना चाहिये किं कमे का फ तदनुकरूल ही 
होगा । द्या का फठ दूरौ की द्या को प्रास करना होगा । 
- ठेने का फट प्राति होगा । अत्याचार का फर अत्याचारं 
: ओर सम्मान का फर सम्मान । दुःख देना अपने लिये दुःख 
` सवित्‌ करना होगा । अपहरण का फट अपहरण होगा । 
एसा ही युक्तिस्तगत प्रतीत होता है । 
पुरुपा एक बडी शाक्त हे । यह कमेफड कीं सम्भावना 
करो वालविकता मेँ परिवर्तित करने के ख्यि भी आवरयक 
ह ओर नूतन सम्भावनां भी पैदा कर सूती है । अतः 
- हमरे वमान जन्म की अनुमूतियां पेचीदा है । बिना पुरुपाये 
- के, पुराने कमैफढ की सम्भावना भी प्रकट नहीं हो सकती 
ओर पुरुपा द्वारा हम नई सम्भावनाए्‌ं भी पैदा करते ह 
जिसका फर तत्काल मिलना मी सम्भव है । केवल पुरुपाये 
तत्काल फटिति हो ही जाता है, यह भी नहीं कहा जा 
सकता; ओर इसके विपरीत माम्य ही सब ङ है, यह मी 
. नहीं कहा ना सकता । व्यक्ति के दयि पुरुपाथं सतत्‌ करणीय 
ही ३। नो पुर्पाथै नहीं करता ओर अपने भाग्य का 
कोसता है, बह मूख ही हैः यह स्पष्ट है । 
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अध्यात्म विकासं 


जो कुछ उपर कंहा गया हे, उप्त से विभिन्न व्यक्ति 
का एक व्यक्ति विरप के प्रति जो व्यवहार होता हैः उसकी 
समञ्च मी आ सकती १ । एक मित्रता पुरानी-पिच्डे किप्ी- 
जन्म की मित्रता का अथवा की हरं भाई का फट हो 
सकती है ओर इस जन्म के व्यवहार का फल भी । वतेमान 
व्यवहार से हम मित्रता को श्रुता भ पिर्तित कर सक्ते 
ओर श्रता को मित्रता म भी । हमारे अपने विचार ही ईपत 
पिषय मं प्रान निणौयक हगि । 


अब्र हमे शरीर ओर शरीर रोगों के बिपय मे विचार 
करना बाकी है । शारीर की प्राति का निणेय हमारे गत- 
जन्मो का कमफल तथा विकास की आवदयकता का परि- 
णामह । जिस परिस्थिति मे हमे उचित प्रकार का हरीर 
मि सकता है उसी परिस्थिति के चयि हमे इन्तनार भी 
कदे बार करनी पडती हे । माता पिता शरीर का आरम्भ 
मात्र करते ह ] उप्त शरीर को हमारे निजी व्यक्तित्व की 
छाप ही डाख्ती है ओर उपस्करो विशेष प्रकार का कर देती 
) है । शारीरिक अगहीनता क्रिसी ज्ञारीरिकि अत्याचार का 
फर हीं हो सकता £, अथवा उप्त अग के महान्‌ दुरूप- 
ओग का परिणाम । प्रकृति सवके सिखाने के व्यि कभी 
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कभी हमारे उन त्रः को छीनख्ेती है । निन का इम्‌ 
र दनय करते ई । विकास मे सौम्यता लन के यि 
यह आव्रयक हे । क 

अगहीनता जन्म तेभी हो सकती है ओर वाद्‌ मँ भी। 
परन्तु इस भं हे पुरातन कमे का ही फड दीखता हे । 
. इस कफर की प्राति के ल्थि भी व्यक्तिका ही अपना 
पुरुषाभ आवश्यक होता ६ । वही निमित्त कहता हे । दैवी 
शक्तियां इस कर्मविधान के हिसाब को साफ रखने का प्रयत्न 
करती ह ओर सफ भी होता ईह । नविन की ुषैटनाओं- 
आकासिक बनाओ -> सूत्र हम पुरातन जन्मो म ही दढन 
पड़गे । । 

रोग १ यह्‌ भी इरी भ्रकार की संख्छिट समस्या है । माता 
पिता की शारीरिक स्थिति, विभिन्न अंगो का सामथ्ये, जीवनी 
शक्ति, जीवन कम, लान पान, निवाप्तस्थान आदि कै बाति 
मननीय ई | हक जीवन क्रम को ठीक रने पे कदं रोगो 
ते व्यक्ति बच सकता ३ । रोगों के चि तो स 
व्यक्ति को अपनी गढतिर्या को ही दरढना होगा | वैसे 
सभी त्न मे श व्यमि को अपनी गलती को इना ६ 
सुधारना होगा । जो व्यनिति रोग के चियि पुराने संस्कार 
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अध्यात्म विकास 


ही भिम्मेदार उह्राता है, वह यह भूक जाता है करि वतैमान 
गलती के बिना वह सुम्भावना फटीमत न हो सकती थी । 


इप्त षिषय म इतना कह देना आवद्यक होगा कि व्यक्ति 
के सारे के सारे कमफल, जिन को वह किं्षी जन्म के चयि 
डे कर आया था, उसी जन्म भ भोगे जाथे यह अनि 
वायं नहीं; ओर न॒ही यह अनिवाथै है किं वह नूतन 
संस्कारा का आवाहन न कर सके # । ओर पुल्पाभ कै द्वारा 
नूतन कमेफङ पैदा किया र जा सकता &, अतः प्रपा 
चयि द्वार सुदा हआ हे । इषवे बिना न पि्टा ही फर 
मोगा जा सकता है, न विकास की प्रगति ही सम्भव ३ । 
स्पष्टतः कमेवाद्‌ पुरुपाथे का पोपक ३, इसका बाधक कदापि 
नही, हम इसी परिणाम पर पहुचते है 


1 > सि क 


जके नि रे 


# अतः माम्य पासितंन सम्भव ३। 
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भगवान्‌ की शाकिति श प्रकृति ह । वही परमसत्ता ष्टि 
रचना के भाष म भरकृति 8 । समी गतियां ओर उनसे होने 
बाढी अभिन्यक्तियां ओर विभूतियां उसी से हेती ह । इन 
को तीन मागेमिं विभक्त करिया गया हे । इन को तीन गुणः 
प्रकृति के विदोपण-कहा जाता 8 । प्रख्य की अवस्या मे 
गुणो का साम्य हो जाता है अथौत्‌ वह परसपर शक दूसरे के 
दवारा इ प्रकार से सन्ति होति है कि कोई भी प्रकट नहीं 
हो पाता; अतः सुषि का ख्य हो जाता है। र्मी षारणा 
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सांख्य शाख भे चङ आती हे । इी के अनुसार पदार्थो को 
सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कहा जाता हे, इन्िर्यो, मन 
बुद्धि, जीर इनके धर्मों की भी । व्यक्तियों को भी तीन 
मागमे में वाटा जाता है । 


यह प्रकृति के तीन मौलिक धमे है-स्वभाव ह, यदि हम 
ठेसा के तो उचित होगा । परितेन का विरोध-इनरिया- 
तमस्‌ है । परिवतेन की ओर परवृक्ति-मोमेन्टम की योग्यता- 
रजस ओर सन्तुखन तथा सामेजस्य स्थापन करने की प्रवृत्ति 
सत्त्व है । यह प्रकृति के ही तीनों धम ईह परन्तु इनकी 
अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न मात्रा मे; भिन्न भिन्न गतिर्यो तथा 
अभिव्यक्ति म होती है । प्रधानता के अनुसार वस्तुओं को 
साच्तिक, राजपिक अथवा तामसिक कहा जाता ३ । 


` यद न मूटना चाहिये कि प्रकृति-शवित एक अत्रिभाज्य- ` 


गति ह । यह सत्त्व रजस्‌ तथा तमस्‌ का विभेद्‌ हमारी वुद्धि 
की सचना है, जिस्कर द्वारा हम परकृत्ति की क्रिया तथा उसके 
विकास क्रमानुगत प्रकट होनेवाढी वस्तुओं को भीं प्रकार से 
समसन पाव । इनको अटग नहीं क्रिया जा सकता | 


 मञ्ञे एक उदाहरण स्मरण हो रहा है । तारवाखे वानां के 
तार एक ही समय मे कड एक स्वरा को उत्यत्न करते है । वह ` 
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अध्यात्म विकास. 


तार सारे का सारा एकदम खन्दन करता है, ओर साथ ही 
साथ, दो ओर चार अदो म विभाजित होकर भी । परिणाम 
होता है कि प्रधान खरक साथ गौण स्वरौ की भी उत्पत्ति 
होती है । इमी प्रकार ते प्रकृति की गति सम्ननी चाहिये । 


सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ को एक भौर तरह मी समञ्चन 
का यत्न किया जाता है । तमस्‌ स्थृता, जडता, गतिद्रन्यता 
( अर्थात्‌ परिवतैनदन्यता ) का द्योतक & । रजस्‌ गति का 
द्योतक है । अतः, तमस्‌ से पूष््मता इस को क्षित करती ह। 
सत्ता इतने वेग से गतिरीर है कि उसकी गति पहचानी 
नहीं जाती । वह गति मी एक स्थिरता प्रतीत होती 8ै। 
उस्न गति से सतुन वना रहता है । अतः, सत्व अतिपुकष्म 
है । इस प्रकार से सूक्ष्मता का तारतम्य मी तीनों राणो को 
ख्षित करता हे । 


, चट च गुणवृत्तम्‌ › । योगद्रोन का कहना है किं गुण 
चल्ायमान है, अर्थात्‌, इन भे स्थिरता नहीं । दूरे शदो मं 
प्रकृति सतत परिवतेदीट ३ । यह परिवतेन सत्व रजस्‌ तथा 
तमस्‌ ॐ पारस्परिक सन्तुखन के अन्तर से ही सम्मव दै । 
अतः गुणो का धर्म ही च॑चछता है । यह गुण मदारी > 
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अध्यात्म विकास 


गद जो हमेशा चशे रहे है, परन्तु उसके काबू से कमी ` 
बाहर नहीं हो पाते । 


प्रायः ' गुण ` शब्द्‌ के प्रथोग से व्यक्ति च्रम म पड़ जाता 
है । गुण विशेषण को कहते ह । प्रकृति फे यह विरोपण ह । 
उसकी क्रिया को छित करने के साधन । सहन गुण वस्तु 
अलग नहीं करिया जा सकता । वह उसकी अभिव्यक्ति ही 
होती है । अश्चिका गुण ताप ह ओर सूयं का प्रकाशा । इन 
गुणो को अलग करने से अभ्चि अभनित्व से रहित हो जाती 
३ ओर पयं सये नहीं रहता 1 अतः अभ्नि अलग है ओर 
ताप अच्ग ह, रमा नहीं कहा जा सकता । इप्ती भकार से 
प्रकृति से गृर्णो को अरग नहीं फिया जा सकता । गुणो .के 
बिना प्रकृति प्रकृति नहीं रहती । 
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